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प्रकारशकका निवेदन 


न्यायकुमुदचन्द्रके बाद मा० ग्र° मालाका यह चारीसर्वौ ग्रन्थ प्रकाशित दो 
रहा है । न्यायकुमुदका अन्तिम भाग प्रेस जारहादहे जो संमवत्तः आगामी 
वर्धके अन्त तक प्रकाशित हो जायगा, ओर कमानुसार उसका नम्बर ३९ होगा । 


दिगम्बर जेन-सम्प्रदायके उपलब्ध संस्कृत कथा-साहित्यमे जदा तक मे जानता 
र रविषेणके पद्यचरितको छोडकर ओर कोई ग्रन्थ इससे प्राचीन" नहीं है । 
आचाये जिनसेन ( प्रथम ) के हरिवंरपुराणके उछेखके आधारपर सबसे पटले, 
रगभग २० वषै पटे, मेने वररागचरितकी ओर विद्वानोका ध्यान आकषित 
किया था, परन्तु उस समय यह रविषेणक्रत समश्च लिया गया था । सबसे पठे 
म्नो. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए. ने इस म्रन्थके पता ठगानेका प्रयत्न 
किया, ओर इसका एक से पूनेके भाण्डारकर प्राच्यविदयासंरोधन मन्द्रिके 
त्रेमासिकमे प्रकाशित करके बतराया कि यह वही वरांगचरित है जिसका हरि- 
वंशम उषे है परन्तु . इसके कर्तां रविषेण नदीं किन्तु आचार्य ॒सिंहनन्दि 
या जटाचार्य हैँ ! तब मेने उपाध्यायजीसे प्रार्थना की कि यदि आप इस अन्थकी 
एक दो प्रतिर्यो ओर भी तलादा करके सम्पादित करदे, तो मै इसे मा 
ग्रन्थमालमें प्रकारित करनेका ग्रबन्ध कर सकूगा। उपाध्यायजीने इसे स्वीकार 
तो कर लिया परन्तु प्रतिर्यो जब तक न मिं तब तक कार्यका प्रारभ कैसे 
हो १ कारंजके भंडारोकी दो प्रतियोका हम रोगको पता ल्ग गया था, ओर आदा 
भीथीकिवेकिसीन किसी तरह प्राप्तिकी जा सकंगी, परन्तु हमारे सब प्रयत्न 
व्यथं हुए । म्न्थमारके श्युभचिन्तक प्रो° हीरालाख्जी जेन एम्‌° ए०, प° 
देवकीनन्दनजी शाघ्ली ओर सिंघ पन्नारार्जी आदि भी कारंजके पुस्तकाध्यक्षोपर 
अपना प्रभाव डारुकर इस काथैको न कर सके, यह भी नदो सका कि कारजामें 
ही प्रेस-कापीका मिलान कर सेने दिया जाय । लाचार उपध्यायजी स्वयं अपने 
सतत प्रयत्नसे अन्यत्रकी जिन दो प्रतिरयोको प्राप्त कर सके उन्टीके आधारसे 
उरन्दं इस म्रंथको सम्पादित करना पडा । 


ग्रन्थ कितने परिश्रम ओर सावधानीसे सम्पादित हज दै, यह विद्वान्‌ 
पाटक स्वयं ही इसका स्वाध्याय करके निर्णय कर टैमे । मुञ्चे तो इतना ही कहना 
है कि उपाध्यायजी आघ्रुनिक मन्थ-संशोधन-करामें बहुत दी कुशल दै, ओर उन्दने 
जनसमाजके विद्रानोके सम्मुख इस बातका आदरौ उपस्थित क्रिया है करि प्राचीन 
ग्रन्थोका सम्पादन किस प्रकार होना चाहिए । 

उनकी इस योग्यताके दी कारण म्बे यूनिवर्सिटीने इस ` मन्थके प्रकारान 
कारयैमे २५० ढै सो स्पर्योकी सहायता देकर ग्रन्थमारके गोरवको बाया हे । 
इसके टिए ग्रन्थमारके प्रकाशक युनिवर्सिटीके प्रति अपनी हार्दिक कतङ्गता 
प्रकट करते टै । | 

अन्तम हम जेनसमाजके धनी-मानियों ओर साहित्यप्रेमी विद्रानोंका ध्यान 
ग्रन्थमाटाके आर्थिक संक्टकी ओर आकर्षित करते है जिसके कारण उसके 
प्रकाराक अतिशय चिन्तित हो रहे दै ओर उन्द इस समय अपना कां एक 
तरहसे स्थगित-सा कर देना पडा दै । महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणका एक ही 
खंड आदिपुराण प्रकाशित हो सकरा है। उसके दो खंड अभी मौर बकी दै 
इसके सिवाय कई अरभ्य ओर अश्रुतपूवं म्रन्थाकी पूवे-तयारी की जा चुकी 
फिर भी उन्हं प्रेसमे नदीं दिया जा सका दै, 

ग्रन्थमालके पूव प्रकारित ग्रन्धोका स्थंक बढता जा रहा दै। िक्री नहीं 
हो रही है । यदि कमसे कम बडे बड़े मन्दिरोके पुस्तक-भंडारोमे अन्थमाखका 
एक एक सेट ही खरीद कर रख दिया जाय, तो उनकी विक्रीसे दी यह आर्थिक 
संकट टर सकता दै । 

जेन-समाजकरो सरस्वतीमातताके जीरणेद्धार-कायमे इतनी उपेक्षा तो नहीं करनी 
चािए 

निवेदक, 


हीराबाग, बम्बई नाथूराम प्रेमी; 
२७-१२-३८ मत्री 
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1. 1211261216018 19 12172 (14111181 #*015. 31-2, 
8071085 1930. 


17411२00 प. 


करतप्योदयोयोता प्रत्य परिवतिता । 

मूतिः कान्यमयी लोके रवेरिव श्वेः भरिया \ 
वराङ्गनेव सवद्धिवंराङ्गचरितार्धवार्‌ । 

कस्य नो्पादयेद्ाढमनुराणं स्वगोचरम्‌ ॥ 7, 34--35. 
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{1€ 5{$1€ 07 (412164८2011८, पश71द1 15 दद्रा 111 5615 2870068, 
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{11011 0: दष्ट्वा 11108 ?' [६ 15 2 8€{{-8घध€€01 श्लाऽ€ 068- 
1010 001 {11€ 7015 अ (4727160८दाद फलपाः पाला 111€ 
1021216 9 15 21101. 
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1. [0वला) #019. 29-30, 8001089 ऽवा प्21 1985. 
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{71८४1717 (30109 1912), 7. 43, 2६ 20156108 1182 द) 
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जेहि कए रमणिज्जे वरंग-पडमाण चस्यिविध्थारे 1 

कह व ण सलाहणिज्जे ते कणो जडिय-रविससेणो ॥ 
1६ 15 वला णा) € ०५5 1111771, 1९, 14116 {021 1€ 15 7€€110£ 
10 {0 {00&४8, {€ 81111015 2 (471 27 244770-८41दद, 2114 
1{1€ा7 7181165 816 10 96 0€४6€व 11 {€ [00125 † /८414/414015<110 ". 
7६. राधा फदष्टा€त ग) {116 18410 07 {11€ 776६ [0क{ : 016६ {€ 
1€20 ८4244 200 2 5660110 {111€ 414.1 = [2.41.41. वपध्०€6 211 €ड- 
{126६ {070 (८/0८{044115{क 17 1115 10168 01 (९ 4/41717101015क 
1र२212561118179, 210 1€ 21350 1६245 0144. {21111 111£ 1217165 
1€810६6[19<1$, [40०21891 2101165 42010८17 10 1२81. 
56118 214 {4110८411 {0 24192, 7111211 210{0€815 10 € 2 7012 
7162012 {01 1204112, 25 € 56 [{ग71 [2112 9212*5 16111211 &1एल) 0€- 
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2) {{11€0 [{218८218, 10 115 ८2112775 (768 ^... 1111 

(&ा11111 ) (07006६0 10 {1€ ^ {2207288 01216८1, 7€€75§ {0 ८4 
2120८47114 11053 ; 


सुणिमहसरेणु खुटखोयणु जेण 
पडमचरिड युणिरधिसेणेण । 
जिणसेणेण हरिवंसु पवित 
जडिलमुणिणा बरंगचरितत ॥ 
1 वपा€ शा) {ल119 [202४212 7€लि§ 10 ऽ/10८८4/1८-८८21८ 1 
.1211556028, 2042/740८८1174 ॐ 1२2 9156112, 74110471 01 11125602 
2110 1८414274व८ दाव त -शाक्तोप्राा, ({100पह्ा 11125618 15 अ 
01 {11€ व्रजा] ग (174८4114, {1ततकग218 200 1012५212 
21€ प्राावा1171015 171 211 006 ६0 12112. पठन 1 (1121115 
शिः पऽ {0 ऽ6€ पालाः (विभातां 16 116 अपप्तः जा ठता 4108८ 
८८124 1116 15 (गौवगिलप्दाश अलः 200 15 तप्ा[10. 


1. 144 ल्वा ४. 2, 104, 200 015 1701०) {0 2440010- 
८८1{८ [. 3. 

2. (वा 24'5 0. ऽल165 16. 7, 2. 124 ग € 0०65 ; 310 ८0. 
2. 205. 
3. (५1८10६९ < 5‰. & 2. 2455. 2 £. 2. छद 25९14, 7. 764. 


12.70, 110 11 


10) (-व1111तवा$8, {11८ (पणा) -11-6प्€ 21 111 
2 ?264114112 (4.7. 974-84 ) 1188 (जाा]००8८त्‌ प 1९ वा0& 612 1310७४९ 
016 {1 17505{2-5412650141245 4-८471८८, [0ुपागा र [चातप 86 (-द71141104- 
72/4-01472114 (4.7. 978) 1 17} पणधले) फट 714 28 7455802 {11२८ 11115 : 


नाल्करनेय कथेयंबुदु दरव्यसु कषेतरमुं कास्सुं भावमुं ग्रकृतसुं तीर्मु फल्मुभेदु 
सप्तांगमक्षु. अवरो दरव्यवैबुदु जीवाजीवालछलवसंवरनिजरवधमोक्षभेव तत्वमनुच्छदु. 
्ेत्रमेवुदु त्रेखोक्यं. कारमेवुहु अतीतानागतवर्तमानात्मक त्रिमेदसुं मुपमहुष्पमादि 
षहभेदमनुन्धदु. भावमेवुदु कम॑गर क्षयदिनुपशमदि क्षयोपरामदिनप्पात्मन पर्य. 
प्रकृतमेवुदु जीवादित्तत्वगरो्गाघुदानुमौदु विवक्षितमप्प वस्तु. तीर्थेबुदु जिनपति 
चरितं. फलमेवुदु तच्वज्नानं. रेदनेय श्रोत्रवेवो जखासस्िटनंयाचाथर तत्त-- 


ग्रत्सारिणीमदहिषहसद्यकस्वमावा 
माज।रफङ्कमराकाजजद्कसःम्याः । 

सच्छिद्रकुम्मपररुसपैसिखोपमानास्त 
श्रावका भुवि चतुद्याधा भवन्ति ॥ 


ईतु प्रशस्त प्रशस्तात्मकर चतुरदशविकल्पे. 
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अग्रेजी प्रस्तावनाका सार 


१ सम्पादनमे उपयुक्त साम्री 


ताडपत्रकी जिन दो प्रतियौके आधारपर वराङ्गचरितके इस संस्करणका 
सम्पादन किया गया है उनका परस्विय निन्न प्रकार है-- 

क--यह प्रति कोद्हापुरके श्रीरक्ष्मीसेन-मटकी है । इसमे १४८४ पत्र, 
प्रसेक प्ष्ठमै ८ पेक्तेर्यौ जर प्रसेक पंक्ति लगभग ५५ अक्षर । छिपि 
कनी है, ओर अश्वः सुन्दर है । यह प्रति अच्छी हाल्तमे है, केवर एक पत्र 
टय हआ है । इकतीसव सर्गकरे अंतिम वाक्यसे पता चख्तादै करियर प्रति 
शक सम्वत्‌ १६५८ मे छिखी गदं थी । अतः यह आज २०२ वर पहङेकी 
है । सन्‌ १९३० मे मेने इस प्रतिको खोज निकाम था ओौर उसके आधारपर 
एक विस्तृत निबन्ध लिखकर भण्डारकर प्रा विण मन्दिर पूनाकी पिका जिष्द 
१४ मे प्रकाशित किया था। 

म--यह प्रति श्रवणरेस्गोलके जैन मटकी है ओर इस समय मैसूर लायी 
है| इसमे १०९ प्र, प्रयेकं पत्रके दोन ओर छ पंक्तिर्ये[ ओर परत्यक 
पक्तिमि लगभग नन्वे अक्षर है । इसका ठेखनकाल शक सं° १३८० दहै, 
अथौत्‌ यह परति ४८० वधै प्राचीन है। मुञ्च इसकी मूल प्रति तो नदीं मिख 
सकी, किन्तु ओरियन्टर खायग्यी मेसूरके पं एन ° अनन्तरङ्गाचारियरकी कृपा 
इसकी एक प्रतिलिपि मिल गई थी । उसीपरेत पारान्तर वगेरह स्थि गये ह । 

८ क ` प्रतिसे तुलना करनेपर ज्ञात होता दै कि "मः प्रति उससे २७८ वर्ष 
प्राचीन है, इसके पाठान्तर उससे अच्छे है । य्ीप इसमे घन्बे ओर चुट हए 
पाठ कौोरहकी बहुतायत है, तथापि ठेखककी असावधानीसे होनेवाढ अशुद्ध 
८ क ` प्रतिसे कम ह । ८म? प्रति गेरसप्पां नामक स्थानम लिली गर्द थी आओ 
८ के ' प्रति सेरिङ्खपट्टनमे | -अतः दोन प्रतियोका जन्म कनौरक प्रन्तमे हयी हुज 
है| इन दोनों परतियौका भवणवरेस्गोल्के जेन मठक्रे साथ घनिष्ठं सभ्बन्ध हे । 
«म प्रति उक्त जैन मठे ही मेसूरकी ल यत्ररीमे ख गरई है ओर उक्त मट्ढे 
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तत्काटीन मद्वारककी आक्ञासे ८ क ` प्रति लिखी गई है। ८क' प्रतिका एक पयं 
८म` ( २६-६५ ) प्रतिमे नदीं मिलता । † क ` प्रतिमे कुछ स्थानेमे उपयोगी 
अक्षर ओर पद पाये जति है, जव करि (मः प्रतिमे वे स्थान द्धृट हए ह | तथा 
क › प्रतिमे कईं स्वतत्र पाठभी दै। इन बातेसे पता चल्तादहैक्रि (क? प्रति 
सीधे "मः प्रतिसि नहीं की गह है। किन्तु इनके विपरीत भी ऊक बातिं 
उछेलनीय द । जैसे - दोनों प्रतिमे बहुतस चे हए पाठ समान है, दोनोमे 
कुछ एषी अशुद्धि रै, जो कुक मतलब नदीं स्वती दै, ३० वै स्गके प्रारम्भमें 
दोनों प्रियेम एक नमस्कारात्मक पद्य है, जे सम्भवतः ठखेखक्रकी कृपाक्रा फल 
है। इन बाँस प्रतीत होताहैकि “कः प्रति मः प्रतित्ते बिस्छु स्वतंत्र 
नदीं है | उक्त सभी बातेको दध्मे रखते हए मेरा मत यह विश्वास करनेकी 
ओर कता है कि छु पीदिर्यो पहल दोन प्रतियोका आदर एक दी प्रति थी। 
¢ म ` प्रतिक आदश्मे कीटक आदिसे बहुत विरये हये गई 'हागीं एेता जान 
पड़ता है । यह कहना कठिन है किं ८क' प्रतिं द्ये हुए पाठोकी पूर्तिं किसी 
बुद्धिमान्‌ ेखकने की है अथवा उसकी आदर्शं प्रतिमे ही ठेसा था | 
२ भूरुका सगटन | 

उक्त दो प्रतिर्येकिं आधारपर दी सम्पादकको अपना कार्यं करना पड़ा 
है, जव्र कि मू त्रित ओर अश्चद्र दै ओर उपयोगी पाठान्त्की संख्या 
केम है। उदाहरणके ल्मि, इसके दार्शनिके विभागमे २४्वौ सश कड 
स्थानम अतिगृढ़ है ओर पाठककी बुद्धिको चक्रे डाठ देता है। 
इसके सिवाय बहुतसे स्थानोपर पाठ टे हुए ह ओर पाठान्तर कामके हीनेपर 
भी विशेष सहायता नहीं कसते । ग्रन्थ अति प्राचीन है, प्रास प्रियौ सदोष 
ओर इसकी कोर टीका भी उपल्न्ध नदह । मन्थ दही प्रंथम बार प्रकाशित 
हो रहा है । इसके स्चयिताकी कोई दुसरी कृति भी उपटन्ध नहीं है, जिसके 
अध्ययनसे सम्पादक वराद्न्रितकी विरेषताओकोा अच्छी तरह सम्चनेमे 
सहायता प्राप्त कर सकता । इन सव परिध्थतियोक्रे ब्रीचमे बडी सावधानताके 
साथ मुञ्चे अपना कायं करना पड़ाहै।८क' ओर ८म' प्रतिका परस्परम 
मिलन करके बहुत-सी अद्युद्धियोको निकार दिया है । अक्षर विन्यास तथा 
इतर विशेषताओंको एक सन्मान्य रूपमे ख्वा है । जो रिक्त स्थान तथा घन्रे 
वगेरह दोन प्रतिमं साघ्रारण.दै,. उन्दै कायम रक्ला रै | कदं कीं दीधं ओर 
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हृस्व स्वरोके चिहौको भनि बरमेमैरखादै। जे पाठ केवल एक दी प्रति दधुर 
गया था उसे दूसरी प्रतिसे ठे ल्यिाहै, क्यौ किं दोनों ग्रतियौकी प्राचीन परम्परा 
एक दी है। जरह दोन प्रतियौभे पाठ-मेद्‌ है, वर्हौ उपयुक्त पाठको भने मूलम 
दिया है ओर दृसरेका यिप्पणमे । अञ्ुद्ध पाठ रहनेपर हमको जो सूचनाय करनी 
था वे पाद-यिप्पणीमे स्व्वेभर कंसमे दी गई है, ओर कदं रिप्पणीमे दी गह । 
शुद्ध-पाठकी प्रानिके वासते यह हमारा तुच्छ प्रयत है ! हमारी मृ हये तो, विद्वान्‌ 
अगि सुधार सकते हैँ } कहीं कदी अर्ध्यून्य पारन्तर भी इसल्िदे दिये र 
करि उनसे युद्ध पाठका अनुमान करनेमे सहायता मिल सक्रेमी । जर्हतक्र सम्भव 
हो सका मने उपछन्ध सामग्रीका अतिक्रमण नदीं किया दै ओर अपनेको सीमामे 
रखकर दी अपने विवेकका उपयोग करिया है । 
२ वराङ्ग्चरितके रचयिता 
दोनो प्रतियौमे किसी भी स्थलपर उसके कर्ताका नाम नदद लिखा है । तथा 
नतो विभिन्न सर्गो सन्धियमे ओर न किसी सर्गकरे अन्तिम पमष 
अन्थकारने अपना नाम वगेरह दिया है । किसी सर्गक्रे उपसंहारत्मक पमे भी 
मुञ्च काद एेसा शब्द न मिल सका, जो स्चयिताके नामपर परम्पस्या प्रका 
डाल सके | प्रथम स्गकरे ८९ वे पद्य विशालकीर्दिं ओर यजर्धिंह नाम आयि 
है, किन्तु इनसे बलात्‌ किसी अभिप्रायको निकार्नेकी आवदयकता नही है, 
क्यौ करि अन्य सगोके अन्तमे इस प्रकारके शब्द नदीं आति अतः मन्थसे 
उसके कर्तके बरिमे कईं सहायता न मिल्नेपर हमे बाहससे ही प्रमार्णोकी खोज 
करना होगी | 
८ २ ) जिनसेनने अपने हरिवेशयपुरांण ( ३० ७८२ ) के निभ्रकिखित दो 
पयो पद्मचसिति ओर वरङ्खचरितका उङेख किया हे -- 
कृतपद्मोदयेोच्ाता पस्यहं परिवर्तिता । 
मूतः काव्यमयी लोके स्वरिव खः. प्रिया ॥३४॥ 
वराङ्गनेव स्वाङ्कि्व॑राङ्गचरिताथवाक्‌ । 
कस्य नोत्ादयेद्राढमनुरागं स्वगोचसम्‌ ॥ ३५ ॥ प्र° स० | 
इनमेसे प्रथम मोक रविषेणके पद्म॑चरितका उदे दै । दूसरे शेकका 


१ माणिकचन्द्र.जेन-ग्रथमाला कम्ब पुष्य ३१-३२ ! 
न्‌ 33 1 पुष्प २९० ०.) | 
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, प्रथम, छोकके साथ कोई सम्बन्ध नही है, ओर उसका अनुबाद इस प्रकार हों 
सकता है--‹ सुन्दरी .नारीकी तरह वराङ्खचरितकी अर्थपृर्णं रचना अपने गुणेसि 


9 भ 


किसके हृदयम अपने प्रति गाढ अनुराग उपपन्न नदीं करती १ यह्‌ एक स्वतंत्र 


कमेक है ओर इसमे कर्ताका नाम दिये विना केवल वराङ्गचरितका गुणगान 
किया है| | 


( २ ) उग्योतनसूरिकी ुवख्यमालमे ( ई ° ७७८ ) एक गाथा निग्न 
प्रकार है-- 
जहिं कए रमणिज वरग-पउमाण-चरियवित्थार । 
कह व ण सलाहणिज्ञ ते कइणो जडिय-रविकेणो ॥ 
दस गाथाकरे “ जहि ` ८ ते ° ओर ‹ कइणो ` पर्दोसे स्फ्ट है किं मरन्थकासने दो 
कविययोका उद्ेख किया है, जिनसे एक पद्मचरितकरे कती ह ओर दुसरे वरङ्ध 
चरितके, ओर उनके नाम " जडिय-रविसेणो ` पदक दवाय बतल्य ह । इस 
पदके प्रथम भाग्के बिम भरीयुत प्रेमीजी कछ अस्थिरचित्त थ, क्योकि एक 
स्थानपर उन्न “ जड ° पाठ दिया था ओर दुसरेपर “ जयं ° | राजाखरकी 
कार्व्यु-मीमांसापर रिप्पण कसे हए श्रीयत दल्म्ने कुबख्यमालसे एकं अवतरण 
दिया रै ओर उन्हनि भी ^ जडिय ` पाठको दी स्थान दिया है। उग्योतनसूिनि 
. पद्मचरितको रविषेणका बतलाया है ओर वराङ्गचरितको “ जडिय "का । किन्तु; 
जेसा कि नीचे दिये गये धव कविके उदछेखसे स्पष्ट है, ‹^ जडिय ` पाठ 
‹ जडिल "के स्थानम प्रयुक्त हुआ है ओर बह अशुद्ध है । 





१ श्रीयुतत ब्रेमीजीने इन दोनों शषोकोको यु्मश्षेक समञ्चकर अपनी विद्द्रलमारमे 
ल्खिदहै किं रकिषिणने पञ्चचरितके सिवाय वराङ्गचरित भी बनाया था बादको 
पद्मचरितकी प्रस्तावनामे उन्दने कुवल्यमालकी गाथाको अशुद्ध ॒पाम्के साथ उद्धत 
किया । जेसा वि मने भा० परा० वि० की पुत्रिका, जि० १४; पृ. ६१-७९ भै ङ्खि 
है, वराङ्गचरित रविषेणका नही है । सुने दष है कि प्रेमीजीने मपने भ्रमकी स्वीकार 
करके रन्त मततको मान च्यादहै। ` 

२ जयसरमेर-मण्डारका कैरलौग ( वदौदा-सिरीज ) प° ४२ । 

२ जेनहितेषी माग १५, पृ, १०४ मौर पद्मचरितकी प्रस्तावना पृण ३ 1 . 

४ गा. सिरीज बडौदा नं. १, रिष्पणका प° १२४ ! 
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( ३ ) धवलं कवि अपने अपभ्रंश भाषकरे हरिवंशे ( ईस(की ग्यारहर्वी 
राताब्दीके लगभग ) वराङ्खचरितका उख इस प्रकार कसते है -- 
मुणिमदहसेणु सुखायु जण प उमचरिउ मुणिरविसेणेण । 
जिणसेणेण हरिवंसु पवित्त जडिलर्सणणा वरंगचरित्तु ॥ 
धवल कविने विव्छुर स्पष्ट रीतिसे महासेनके स॒टयोचनाचरितका, रविष्रणके 
पद्मचरितका, जिनसेनके हरिवंशपयणका ओर जरिलमुनिके वराङ्खचरितका 
उछछख किया है । यद्यपि जिनसेन वसराङ्गचरितके कर्तके बेम चुप है, किन्तु 
उन्योतन ओर धवरू उष जटिल्का बतेति दै | अव्र हमै यह देखना रै किं 
क्या जटिटमुनि हमरे बराङ्चरितके स्वयिता दै ए 
( ४ ) राचमछछ्के ( ई० ९७४८-८४ ) मंत्री सर सेनापति ` चामुण्डरायने 
कन्नड ग्यम ‹ तिष्रहटिदराखाका-पुरुषचरित "की स्वनाकीदै जो चामुण्डरायपुरा्ण 
( इई ९७८ ) के नामन्ते प्रसिद्ध है | इसक्रा एक गद्यांश वराङ्खदरितके प्रथम- 
स्गके छठे ओर सातवे शेकका व्याख्यानमान्न है, ओर उसमे बाद ‹ जटासिंह्‌- 
नन्बाचारयर ब्रत्तम्‌ ' करके जो छक उद्धृत है, वह्‌ चराङ्खचसितके प्रथमसर्गका 
२१५ वोप है । अतः इसमे कोई सन्देह नदीं कि चागुण्डरायके सामने हमास 
वराङ्खचरित था ! दाक सं° १४२७ (इं १५०५ ) मे छिखी गई चामुण्डराय- 
पुरणक्री ताइपन्नकी एक प्रतिभ वराङ्गचरितके उद्धृत पचकरे साथ उक्त पद मौज 
है ओर उसकी मोिकतामें सन्देह कस्नेका मे कें कारण नदी देखता । अतः 
-्चामुण्डरयके उदेखके अनुसार उक्त उद्धत पफ कता जयसिंहनन्याचायं दँ 
अर यतः वह्‌ प्य वराङ्गचरितका है अतः उसक्रे कर्ताभी वही ह । मेरे त्रिचा- 
रमे यह जयासिहनन्याचाययं ह जयाचा्चं है, जिनका उदेख आचार्यं जिनसेननें 
अपने आदिपुराणमे ( ० ई° ८३८ ) इस प्रकार किया है-- 
काव्यानुचिन्तने यस्य जयाः प्रचख्ब्रत्तयः । ` 
अर्थान्स्मानुवदन्तीव जयाचार्यः स नोऽ्वतात्‌ | १-२० ॥ 


आदिपुराणकी एक व्रैतिके केनेमे जटाचार्यका असली नाम सिंहनन्दि छिखा 


कद ज न जज 


१ सी, पी. मौर बरारी संछरत ओौर प्राक्रतकी प्रतिरयोका कैटलाग, पृ. ७६४। 
२ कर्नाटक साहित्य-परिषद वंगलौरके द्वार प्रकारित | 
३ आर. जी. भण्डारकरके संगीत मन्थ, जिल्द २, पृ, २७२ 1 
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है । जिनसेनने जयाचाथका केवल उदे दी नहीं किया किन्पु उनके वराङ्- 
चरितसे ब्रहुत-सी सामप्री भीरी है। इन सव्र प्रमाणोके आधारपर कोद भी 
व्यक्ति यह अनुमान कर सकता हे कि हमारे ग्रन्थकारका नाम सिंहनन्दि था 
ओर वे जगचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे | सम्भवतः इसका कारण यह था कवे 
जटार्पे रखते थे, ओर जब वे अपनी कान्य-रचनामे तहीन हयो जते थे तो उनकी 
जटा? चैचछ हो उठती थीं } सम्भवतः सिहनन्दि नासक्रे किसी अन्य व्यक्तिसे 
भद्‌ कणनेकरे स्थि दी चामुण्डशयने जयासिंहनन्दि नामका प्रयोग करियादहै। जे 
जरार्प रखता है उसे जटिक कहते है, अतः हम जटिक ओर जयाचार्यको एक 
व्याक्ते मान सकते ह, ओर कुवलयमाला तथा अपभ्रंश माषाके हरिवंशके अनु- 
सार जटिल वराङ्गचरितके स्चीयिता है ! इस प्रकार निष्कर्के तोरपर हम कह 
सकते ह कि इस वराङ्गचरितको सिंहनन्दि उपनाम जगा-सिंहनन्दिने बनाया था, 
जो जटिक अथवा जटाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थ | 
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जटार्सिंहनन्दि, जटाचार्यं अथवा जटिर्करे बरे हम बहुत कम जनते ईह । 
विभिन्न शताब्दियोमे सिंहनन्दि नामके बहुतते जेन साघु ओर ग्रन्थकार हो गये 
ह । मुख्य मुख्य स्मारक छेखौ ओर साहित्यिक उचेखौँके आधारपर हम कमसे 
कम आधे दर्जन सिंहनन्दियोको भिना सक्ते र्द, किन्तु उन समीके बिम हमे 
बहुत ही कम जानकारी सकीदै) (१) सकस प्रसिद्ध सिंहनन्दि वेर्है, 
जिनक्रा नाम बादके शिल्टेखोमे प्रायः आता है, जे कनौरक प्रान्तकी एेतिहा- 
सिक परभ्परासे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है, तथा जिन्हौने ईैसाकी। दुसरी शतान्दीमे 
गङ्खवशाकी नीव डालने दो अनाथ यजकृमारोकी सहायता कीथी। (२) 
भ्रवणवेस्गोल्मै एक सिंहनन्दिका समाधिनटेख हे, जो शक सं. ६२२ (ई° 
७०० ) के ठगभग हूए ह | ( २३ ) ईसाकी बारह शतान्दीके पूर्वार्धे कछ 
शिरल्खोमे एक सिंहनन्दिका उद्ेख है जे सम्भवतः काणूरगणके ये | (४) 
ईसाकी बारहर्वी राताब्दीके उत्तरार्धे कुक रिकटठेखोमे एक सिंहनन्दिका उदेख 
है जो सम्मव्रतः नन्दिगणक्रे थे। (५) १३७१ ई० के एक . शिरटेखमे 
बलत्कारगणके एक धिंहनन्दिका उल है । ( ६ ) श्ुतसागर सूरि ( ईसाकी 
सोलदवीं शतान्दीके छगभग ) के समयमे एक सिंहनम्दि हुए ह, जिनके 
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उपदेरसे श्व॒तसागरने महामिषरेककी टीका ल्ली थी।| (७) धवल्ने एकः 
सिंहनन्दिका उदेख करिया है, जिन्हौने दादश-अनु्रक्षापर कोर स्वनाकी थी। 
इन सिंहनन्दियोके बम जो कुछ जानकाथै प्राप्त होती रहै, उसके आधारपर 
उनकी समानता या असमानताका निर्णय कर सकना राक्य नही हे । गङ्धवेशकी 
नीव डालनेमे सहायता कस्नवाठे सिंहनन्दि कर्नाटक प्रान्तमे खूत्र प्रसिद्ध है ओर 
सम्भवतः उन्हीसे भद करनेके छियि चायुण्डरायने हमारे म्न्थक्रारका जटा-सिंह- 
नन्दिके नामसे उदछेख किया है रेखा मालूम पडता है । 

यद्यपि जरासिंहनन्दिका नाम बादमे विस्मृत हो गया, शरिन्तु संस्कृत, प्राकृत 
ओर कन्नड माप्राके जेनसाहिव्यभै उनका स्मरण बडे आदरके साथक्रिया 
गया दहै । उच्योतनसूरि, जिनसेन प्रथम, जिनसेन द्वितीय तथा धवल्ने 
जटिक अथवा जटाचार्थं ओर उनके वराङ्कचरितका स्मरण किया है | कन्नड 
साहि्यमे, पम्पकविने अपने आदिपुराणमे ( ई, ९५४१ ), धमौमरतमे नयसेनने 
( ई.१११२); पार्वपण्डितने अपने पार्श्वपुराणमे (ई. १२०५ ), जन्नने 
अपने अनन्तनाथपुराणमे (इं. १२०९ ); गुणव द्वितीयने अपने पुष्पदन्त- 
पुराणम ( ईं. १२३० के ख्गभग ), कमलभवने (ई. १२३५ के ठकगभग ) 
अपने शान्वीश्वरपुराणमे, महाबख्कविने अपने नेमिनाथपुराणमे ( इ. १२५४ ) 
जटासिंहन्दिका उद्ेख किया है । इसके सिवाय अग्गल्ने (ई. १५८९ ) 
चन्दरपरभपुराणमे, कुमुदेन्दुने (ई. १२७५ के लगभग ) अपनी रामायणम 
ओर नागयजने ( ई. १३३१ ) अपने पण्याल्लवमे सिंहनन्दिका स्मरण शिया 
है । किन्तु (जयाः विशेषणके बिना इस सिंहनन्दिको हम जयषिहनन्दि 
नर्द खहय सकते | 

किसी समय निजाम स्टेटका कोपपल ग्राम, ज्सि कोपण भी कहते है, 
संस्कृतिका एक प्रसिद्ध कंदर था | मध्यकाटीन मारतम जनमि इसकी अच्छी 
ख्याति थी ओर आज भी यह स्थान पुरातक्पेमिर्योका सेह-भाजन बना हुआ 
है । इसके निकट पलक्कवी रुण्डु नामकी पहाद़ीपर, अश्चोकके शिलाटेखके 
समीपम, दो पदचिह्न अङ्कित ईद । उनके ठीक नीचे पुरानी कनडीम दो लाईनका 
एक शिखटेख है जिसमे ठिखा है किं चावस्यने जयासिंहनन्याचार्यके पदचिरहको 
तैयार कराया । इसका छायाचित्र इस पुस्तकके आरेभे दिया गया है । की 
महान्‌ व्यक्तिकी स्मृतिर्मे, सुख्यतया उस स्थानपर जहौ किसी साधु वगेरहने 
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समाधिम किया है; पद्-चिह स्थापित करनेका रिवाज जनमि बहुत प्रचरित 
है । अतः उक्त पद-चिह्न यह बतछति दै किं जटासिंहनन्याचार्यने कोप्परमे 
खमाधिमरण क्रिया था | ये जयासिंहनन्दि हमरे अन्धकार ही जान पडते है, भ्यो 
किं के तो जटासिंहनन्दि नाम इतर सिंहनन्दिथोसे भदका सूचक है । द्रे, 
कन्नडसारिप्यम -जयासिंहनन्दिके विविध उलखोसे यह प्रमाणित हेताहैक्रिवे 
कनीटकके अधिवासी थे । तीसरे, कुमारसेन सरीखे बरहुतसे मुख्य सुख्य साधु 
सपने अन्तिम दिनम कोष्पल्मे आकर वसे थ ! अतः यह सम्भव है क्रि हमर 

अन्थकार भी वर्ह सहेलनामरणके स्थि अयि हयँ | 

५ उनका समय अर अन्य रचनार्पै 
ऊपर बताये गये उछेखोके आधारपर जयसिंहनन्दिके समयकी अन्तिम 
अवधि निर्धारित कर सकना कठिन नदीं ह । जिन अ्न्थकारौने उनका स्मरण 
किया है, उनका समय सुनिश्चित दै | १२ बीं ओर १२ वीं रातान्दीके 
 अन्थकरोके सिवाय; ११ वीं शताब्दीमें घवलने जटिल ओर उनके वराङ्खचरितका 
छे किया है | १० वीं शतान्दीमे चामुण्डरायने उनका उदिखे कियाद 
यर उनके वराङ्गचरितसे एक पद उद्धृत किया है । उनसे ४० वर्ष पूर्ैके 
प्रस्पके आदि पुराणम जटाचार्यका उचछ है । ९ वीं शतान्दीरभे जिनसेन 
द्वितीयने अपने आदिपुराणमे जयाचार्यक्रे कविवकी प्रशेसाकीदहै। < वीं 
दाताब्दीमे जिनसेन प्रथमने अपने दरिवंशपुराणमे ८ इई ० ७८३ ) वराङ्गचरितका 
रेख किया है ओर हरिवंशसे टीक पच व॑ पूर्वकी कुवख्यमालमे उन्योतन- 
भूरिने जटिक ओर उनके वसङ्खचरितका उदिख किया है) इन उद्ेखोसे . यहं 
बिस्कुल सुनिश्चित है क्रि जटासिंहनन्दि ई० ७७८ से अवद्य पठे हुए हैः 
क्यो कि इसाकी आरवी शताब्दीके अन्तिम चरणके प्रारम्भक्रे समय वराङ्गचरित 
उत्तर ओर दक्षिण भारतम तथा श्वेताम्बर ओर दिगम्बर भन्थकारोम प्रसिद्ध हो 
चुका था । सध्यक्रालीन भारतम गमनागमन साधर्नोको दृष्टिमे रखते हए, 
इस म्न्थकी ख्याति ओर विस्तृत प्रसारका टेखा-जोखा बेठनेके स्थि दहमं 
जटिल ओर उद्योतनसूरिके मध्यमे छम्ब समवका अन्तराक स्खना हयेगा । 
यह बडे दुःखकी बात दहै फ जयिने अपने ग्रन्थे किसी भी पूवैवतीं 

अन्थकारका उद्टेख नहीं क्रिया । अतः हमे वराङ्खचरितसे उनके समयकी आदि 
अवधिका कोद निश्चित सूत्र नहीं भिता । सम्पूणं जेनसिद्धान्त बहुत प्राचीन 
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समयमे दही क्रमबद्ध हो चुके थे ओर बादयै उनमे कोई विशेष्‌ परिवर्तन करदं 
सदी हुभा । तथा, बहुत प्राचीन म्न्थल्प्त हो चुके ह। इन परिध्थातियोके 
बीचमे, वराङ्गचरितिमे वित सिद्धान्तेकी एकवाक्यतक्रे आधारपर समय निणैय 
करनेमे मुञ्च बहुत सावधान रहना होगा । तथापि नीचे प्रयत्न क्रिया जाता है-- 

( १ ) वराङ्गचरितकर सैद्धान्तिक वर्णनकेो देखकर उमास्वातिफे तस्वाभसूत्रका 
स्मरण हयो आता है । यह सर्वथा सम्भव है कि जटिक्के समान धमोपदेष् तखार्थ- 
सूत्र सरीखे मान्य प्रन्थका आलडन करके उसका सार अपने मन्थम्‌ निषद्ध करे। 

( २ ) वराङ्गचरितक्रे २६ वै सर्के ८२-८३ च्यक समन्तभद्रके स्वयम्भू- 
स्तो्रके १०२-३ दलाकोकी याद दिरति दै । 

(३) नीचेकरी तुख्नसि बिस्छुख स्पष्ट है कि जटिलने सिद्धसनके सन्मति- 
प्रकरणम वर्णित कुछ मुख्य मुख्य चर्चाओका अनुकरण किया है । वरांगचरितके 
२६ वें सगके दोक ५२, ५३; ५४-५५., ५७-५८, ६०, ६१-६३, 
६४६५) ६९; ७०-७१ ओर ७२ की तुलना क्रमशः सन्मतिके प्रथम 
काण्डकी गाथा, ६, ९; ११-१२; १७-१८, २१, २२२५, ५१-५२; 
तथा तीसरे काण्डकी गाथा ४७, ५४-५५ ओर्‌ ५के साथकीजा सक्ती है। 

( ४) वरांगचरित (० १५. शछ° १२२) भै वर्णित सामायिककी 
व्याख्या व्हीदहैजे संसृत सामायिक पास्मै पाईं जाती है। सामायिक्रपाठके 
कर्ताका पत्ता अभी तक नदीं चर सका है । कुछ मुद्रित प्रतिरयोभरै ओर बहुत-सी 
लिल्लित प्रतियमे यह दशमक्तिके साथ जुड़ा हुआ है। प्रचलति परम्पराके 
आधारपर प्राकृत दशमक्तिको उुन्दकृन्दरवित माना जाता है ओर संस्कृत 
दशमक्तिको पूल्यपादरचित । अतः सम्भव दै करि सामायिक पाठ पून्यपादका 
बनाया हुआ हय 

इन म्रन्थकारिका समय सुनिश्चित नहीं है | समन्तभद्रको. इंसाकी दुसरी 
राताब्दीके ख्गभगका विद्वान्‌ माना जाता है | जेनसप्रदाय बतलाती है कि 
उमास्वाति समन्तमद्रके पूर्ववत ह । सिद्धतेनके समयक्रे. वरिम भी विद्रानेरभे 
मत-मेद है । उनके समयकी अन्तिम अवधि ईसाकी सातवीं रतान्दी मानी गईं 
है } पूज्यपाद पौचवीं शताम्दीके अन्तिम चरणसे पहलेके विदान्‌ ह । इन समी 
आत्चा्यौँका समय.ठेसी परिप्थितिरर है करि उनक्रे आधारपर जटिख्कविके सम्रयक्री 
आदि अवधि निशित नदी कीजा सकती, किन्तु यह बहुत कुछ सम्भव हे कि 
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जटिखकवि ईसाकी सातवीं शतान्दीसे पहटेके विद्वान्‌ नदीं दयो सकते । उपलन्ध 
म्माणोके आधार्पर मेँ इसी निष्कर्षृपर पर्चा ह कि जटासिंहनन्दि आचार्य 
ईसाकी सातवीं शतान्दीके अन्तम हए ई । 

टिपि वेरहके आधारपर उसके संपादकने कोप्पव्छवाटे शिरटेखका समय इंसाकी 
दसवीं शतान्दीके कगमग बतलाया है । फिन्तु यह्‌ केवल अनुमानमात्र है, ओर 
लिपि वरैरहके आधारपर जो अनुमान किया जाता है वहं उत्तना निथित नहीं 
होत, मितना कि वे प्रमाण, जे भने जटासिंहनन्दिका समय निणीति कसनेके 
स्थि ऊपर दिद) मेय अनुमान है करि उक्त रिलङेखका समयणएकया 
दो शताब्दी प्र्ं होना चाहिए । यदि एेसा नदीं सकतातो शिरूटेखकेः 
जयासिंहनन्दि ओर वरङ्खचरितकरे कर्ता जयधिंहनन्दि दोनों एक व्यक्ति नदींहो 
सकते, या फिर जनश्चुतिके आधारपर ब्रादको किसी गृहस्थे जयाक्तिहनान्दिके 
चरण-चिह्धौकी स्थापना करके उसपर शिरकेख अङ्कित कय दिया दै । वराङ्गच- 
रके समयके बिभ जो प्रमाण ऊपरि, वे इतने घुधश्चित है, ओर 
वराङ्गचरितके कती ओर शिरूटेखके जयसिहनन्दिका एेक्य निर्धारित करनेमेः 
जो युक्तिर्यो दी दहै, वे इतनी संभाव्य दकि ऊपरकी दो बातेौमेसे मुञ्चे दुसरी 
बातकी ओर ह कना पडता है | रिललेखकी शन्द-स्चना भी दुसरी बातके दी 
पक्षम है, क्योकि उसमे विरोषतः चरणाचिह्न स्थापित करनेका दही उछेख है । 

इस ग्रन्थकारका वराङ्गचरितके सिवाय कोई दूसरा ग्रन्थ अभीतक उपठन्ध 
नही हो सका दै किन्तु देस मादूम होता है किं उन्हौनि अन्य मन्थ भी बनये 
थे, क्योकि योगानद्ररचित अर्भृताश्षीतिमे जटासिंहनन्दिके नामसे एक शोकः 
उद्धूत दै; जो वराङ्गचरितमे नहीं पाया जाता । -छोक निन प्रकार है-- 

जयासिंहनन्याचार्थवृत्तम्‌- 
तावल्छियाः प्रवर्तन्ते यावद्द्रैतस्य गोचरम्‌ | 
अद्ये निष्कटे प्राप्ते निण्कियस्य कुतः क्रिया | 
६ चराङ्गचरितका बुटनात्मक अचुशषीखन 

१ बराङ्गचरितकी कथा संक्षेपमे इस प्रकार दै-- विनीतदेशमै रम्याः 

न्दकि तटपर उत्तमपुर नामक्रा एक नगर था | उसमे मोजवंशका राजा धर्मसेन 


१ मःणिकचन्द्र-जेन-यन्धमाला पु० २१, पर० ९८ । 


प्रस्तावना 07 


राज्य करता था । उसकी पटरानीका नाम गुणवती था | गुणवततीके एक पुत्र 
पदा हुआ । उसका नाम वराङ्क रखा गया | राजा ध्मसेनने अपने म्रियसे 
परामशे करके उत्तम कुर्कीं दस राजक्ुमासियोके साथ वराङ्गका धिवाह्‌ कर 
दिया । एक बार अर्ष्टिनेमिकरे प्रधान शिष्य बरदत्त उनत्तमपुरधं पधरि | राजा 
धर्मेसेन अपने मंन्रियो वोरहके साथ उनके दर्शनार्थं गया | बरदत्तने उर 
उपदेश दिया । वराङ्गके पठनेधर वरद त्ते सम्यक्त्व ओर भिथ्याल्वकरा खसूप 
समञ्चाया जर राजकुमारने उनसे अणुव्रत ग्रहण क्ये । कुछ सम्यके बाद 
राजाने वराद्को युवराजपद प्रदान करिया} इससे वराङ्धकछी माता मृगसेना 
ओर उसका पुत्र सुषेण वराङ्खसे डाह करने कगे । सुबुद्धि नामके म॑च्रीने उनसे 
वादा किया कि वह जिस किसी तरह वराङ्गको धता बता कर सुप्रेणको राज्य 
सिंहासन दिनम उनकी सहायता करेगा | प्रसयक्षमे सुबुद्धि एक स्वामिभक्त म॑त्रीकी 
तरह व्यवहार करता था, किन्तु परोक्षमे वह स्वेदा वराज्गका पौसा पल्या दनेके 
स्यि अवसरकी प्रतीक्षां रहता था । एक बार उस्ने दो षोडौको शिखा पडा 
कर तैयार किया । उनसैसे एक घोडेकी शिक्षा ठक्रि रीतिसे हई थी ओर दृसेरको 
पूरा ेतान बना दिया गया था । घोडोकरे प्रदर्चनके समय मत्रीने एेसा प्रबन्ध 
किया कि वराङ्ग उस रेतान घोडेपर सवार हौ गया ओर उस घोडेने कुमारको 
एक घने जङ्खख्मे ठे जाकर पटक दिया । जगम वराङ्गको बहुतसे करशैका 
सामना करना पड़ा | एक बार एक हाथीकी सहायतासे उसने एक व्याघकरे 
मुखसे अपनी जान बचाई । एक यक्षीने एक सुन्दर कुमारीका स्प धारण 
करके वराङ्गको ढुभाना चाहा, किन्तु वह टससे मस नहीं हुमा । इसके 
बाद उसे शिकारियोने कैद कर च्या, किन्तु शीघ्र ही उसका दुटकारा 
हो गया, क्यौ कि उसने उनके मुखियाके पुत्रको, जसि सिने 
काट लिया था, अच्छा कर दिया } एक बार भीखसे ल्डकर उसने व्यापारियोके 
एक संघकी रक्षा की | इससे व्यापारस्याका मुखिया स्ागरबुद्धि उसका बहुत 
कृतज्ञ हुआ । बह उसके साथ ललितपुर चरखा आया ओर अपनेको छिपाकर 
कश्चिद्धय्के नामे वर्ह रहने लगा । उधर वराङ्गके अचानक खापता हो जानेस 
उसके माता पिता ओर लियो बहुत दुखी हदं ओर एक मुनिके उपदेशसे 
प्रबुद्ध होकर अपना समय धर्मध्यानमे बिताने ल्मी | 

एक बार मथुराके राजाने लछ्ितिपुरके राजापर चढ़ाई की, ओर कथिद्धर 
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-नामधायी वराङ्गने उसे मार भगाया । इसमे प्रसन्न होकर छलितपुरके सजाने 
उससे अपनी कन्यार्ओका विवाह कर दिया ओर उसे आधा राञ्यदेदिया। 
उधर उसका माई अपने पिताके राज्यकरी देख भार करता था । किन्तुं वह्‌ बहत 
ही बलीन साभित हआ । एक बार उसके राज्यपर राजा वकुटेश्वरने चढाई की | 
उसके पितान रलितपुरके याजासे सहायताकी याचना की } वराङ्गने इस अवंसरसे 
खभ उठाया ओर बकुलेश्वरको हयाकर अपने पितकरे नगरमे प्रवेश किया | 
उसन अपने सभी वियोधियोको क्षमा कर दिया | उसने पितासि प्राना की कि 
वह उसे नये दशको जीतकर एक नया राज्य स्थापित करनेकी आज्ञा प्रदान 
क्रे, क्यो कि एेसा करनेमे उत्त अपनी वीरता दिखानेके लियि विस्तृत क्षत्र मि 
सकेगा । उसन एक नय साम्राज्यक्री स्थापना की ओर सरस्वती नदीक्रे किनरिपर 
आन्तपुरको अपनी राजधानी बनाया । एक दिन अपनी पटसनीके प्रभके 
उत्तरम उसने उसे गहस्थधमं . समन्ञाया । फरस्वरूप एक मन्दिरका निर्माण 
कराया गया ओर उसमे बड़ी धूमघामके साथ जिन-विम्बकी स्थापना हुई । रानी 
अनुपमासे उसके सुगा नामका एक पुत्रपैदा हज | एक दिन आकाशे 
वराद्गने एक द्ूटते दए तरिको देखा ओर उसे संसारके मोगेसि वैराग्य हो गया । 


सपने पुत्र सुगाचकरा राज्य-मार सौपकर अपनी रानीके साथ वरदत्त मुनिस उसने 
जिनदीक्षाले टी ओर आगे कर्मोकोा नष्ट करके सुक्तिके प्रास्त किया । 


` २ ध्म-कथा जर काध्य-ग्रन्थ--वराङ्गचरितकी सश्धियोमे उसे धर्म-कथा 
-बतत्मया है । हरिभद्रकी परिभाषके अनुसार धार्मिक चर्चाओंसि परिपूर्णं ्रन्थको 
 धर्मकथा कहते द । यद्यपि मन्थकासने अपनी स्चनाको महाकाभ्यकी उपायि नर्हीं 
दी है, तथापि उसमे महाकान्यकी ब्रहुत-सी विशेषतार्पि पाई जाती दै । एक तो 
-सर्गका विभजन है| दुसरे महाकाव्यमे जिन वस्तुओंका वर्णन आवदयक है, 
उनसे नगर, ऋतु, केठि, विरह, विवाह, रजक्रमारोका जन्म॒ ओर उत्थान, 
युद्ध, विजय आदिका वर्णेन वराङ्खचरितमे वतमान दहै। तीसरे, विभिन्न सगे 
विभिन्न छन्दोका उपयोग किया गया है; ओर सर्गकरे अन्तिम पद्यकी स्चना उसी 
छन्द नही की गह है, जिससे पूरा सग र्चा गया है । चौथे, उसक्रा नायक 
वराङ्ग ब्रडा दानशरूर ओर धमौरा है । एक से पुरुषकी तरह वह अपने क्तव्यके 


१ समराइ्का प, २] 
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पाठने कभी मी प्रमाद नर्ही करता। उसके ऊपर अनेक शारीसि ओर 
मानसिक विपत्तिर्यो आवी है; किन्तु एक वीर पुरुषकी तरद वह उनका सामना 
करता है । उनके युद्धोको दो मेति र्या जा सकता है--एक बाह्म अर्थात्‌ 
दुनियके दुदमनोके विरुद ओर दुसरा आन्तरिक अ्थौत्‌ अन्तरंग काम क्रोध 
जदि हुद्मनोदे विरुद । दोनों ह युद्धोमे वह विजयी रहता है। 

३ वराङ्चरितम सेद्धान्तिक विवेचन--अश्वषेषने अपने मन्थे 
ब्रीद आचार-विचारोका सूघ वणन क्रिया है । मनुष्य-जीवनका साच 
ध्येय मोक्ष है, किन्तु बहु्तोनि उसे सुला दिया है। अतः अश्वघोष 
अपनी मोहक कवितक्रे द्वारा उस भ्ययका उपदेशा देनेका प्रयल क्रिया है। 
इस प्रकार जब्र अश्वघोष सरीखा कलाविद्‌ ेसा कर सकता है, तवर जटिल 
सरीखा साधु यदि अपनी काव्य-धाराको धार्मिक ओर सैद्धान्तिक विषययोके 
उपदेश करनेका स्रोत बनाता है तो हम अचस्न नरी करना चाहिय) 
वराङ्गचीरितके बहुतसे सरगम इस प्रकारका वर्णन मिक्ता है । चौथेते लेकर 
दसवें तकर पच सग तथा छन्बीसर्वो ओर सत्ताईस्वों सर्गं कथाके मुख्य प्रसंगसे 
कों सम्बन्ध नी रखते | यदि इन सर्गोक्रो मन्थसे निकाल दिया जाय तो 
घटनाओंके व्णनका कोद क्षति नी पर्हैच सकती । इसमे कई सन्देह नरी कि 
जटिट कविने जेन-सिद्धान्तोका निरूपण करके स्मि दही उक्त स्गौका निमाण 
किया है । इन स्गसे कविकरे केवट धार्मिक उसाहका हौ पता नदीं चल्ताः 
किन्तु जेनधमविषयक वित्रृत अध्ययनका भी पता चरता है | कथानकके विविध 
प्रसंगमिं जेनधमके जिन आचारे ओर विचाैका वर्णन भिल्ता है, उनमैसे 
कुछ निश्न प्रकार दै -जीव ओर कका सम्बन्ध, सुख ओर दुःखका कारण, 
सम्यक्व ओर मिथ्यात्व, संसारका स्वरूप, गदस्थका कर्तव्य, जिनपूजा ओर 
जिनमन्दिर निर्माणका मह, महावत ओर उनकी भावनार्णै;, समिति; गु, 
आदि आदि | इस प्रकारके वर्णन इस बातके साक्षी है किं जटिक कवि एक. 
धार्मिक रक्षक ओर उपदेष्टा थ । 

छ इतर मर्तोकी आखोचना- जयि कविने अनेक स्थर्छौपर इतर 
मतौकी आलाचना करके अन्तम जैन सिद्धान्तका समर्थन किया दे । विभिन 
म्तोके अनुसार पुरुष, ईश्वर, काक, क्म, दैव, ह, नियोग, स्वभाव, -नियति 
कौरह संसारके प्रख्य, स्थिति ओर उत्पत्तिके कारण मनि जाति ह 1 जटिक 
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-कविने इन सभी एकाद्धी सिकोणोपर आक्रमण क्रिया है । उनका कहना है कि 


दैव या देव मनुष्यौके कार्यौका नियामक नदीं दो सकता । देवताको प्रसन्न 
करनेके च्थिजा बलि वरह दी जाती है, उसेकौवेखानजाते ह | बलिका 
इक देवतः दूसरोकी मनोकामना कैसे पणौ कर्‌ सकता हे १ यतः संसारके 
-कार्यमिं इतनी अधिक अव्यवस्था ओर आकर्मिकता है अतः कालको भी 
उसका नियामक नहीं माना जा सकता । यह विश्वास करना किं ग्रह अच्छा 
ओर बुरा कस्ते दै, केवल आत्-वञ्चना हे । क्यौ किं यदि उनम यह्‌ रक्ति 
होती तो चंद ओर सूरजक्रो ग्रहोके कारण कष्ट क्यौ उठाना पडदा १ ईश्वरको 
सष्टिकरा कर्ता-धती मानना तकविरुद्ध है । स्वभाव भी प्रसेक कार्यका नियामक 
नदीं द्ये सकता, क्यौ रि संसास्मै जे कुक देखा जाता है उस - उसका समथन 
नहीं हेता । इधी तरह निशि भी संसारा नियामक नही दह्ये सकती | यदि 
पुरुषको संसारका कारण माना जाव्रगा तो समस्त धार्मिक कृष्य निष्फल दही 
जार्थुगे । इसी तरह श्यनयवाद, विक्ञपनिवाद्‌ ओर प्रतीत्यसिद्धिवाद्‌ भी ठीक नीं 
है । उक्त सभी मत आंशिक दृष्टिकोण ह | उनम अनेकान्तकी योजना करनेपर 
वे साथक दहो सक्तेर्ह। 

जयि कविने जन्मना वर्ण-व्यवस्था माननेका खण्डन क्रिया है | पुरेदितोकी 
आरेचना करते हए उन्हे वैदिक दिंसाक्रा घोर विरोध शरिया दहै, ओर टिखा 
हे कि दृसरोको दुःख देनेसे सुखकी प्राति नदीं हो सकी । ब्राह्मण केव 
जन्मपर निर्भर नदीं है जिन्त विद्रत्ता सस्ता ओर साधुश्ीलन'पर, निर्भर है। 
-धमाचरण ओर तपध्याके बल्पर दी व्यास, वतिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, 
दोण ओर पराशर ब्राह्मणःव प्राप्त कर सके । कविने रद्र, अभि, बरह्म, विष्णु, इश; 
कुमार ओर बद्धक देवत्वकी भी समीक्षा की है | अश्वषोषने अप्ने बुद्ध-चरितम 
सम्भवतः अनेकान्तवादका खण्डन करिया है। जटिल्ने भी बोद्धाके क्षणिकवाद्‌ 
्ूस्यवाद ओर्‌ प्रतीत्य-समुत्पादवबादका खण्डन क्रिया है । 

५ तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
--वराङ्गचरितके विविध वर्णनके बरिमे, जर्हौतक मँ समश्च सका ह, जटिल 
मुनिने दक्षिण भारतकरे जेनधमैका एक सुन्दर चित्र हमारे सामने रख दिया है । 
उन्दने जेनेतर देवी-देवता्ओंकी, वदौके या्ञिक धमकी ओर पौयेदित्य विधि- 
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विधानकी खुर खबर टी है । उर्न्हने पुरोहितोको ताना दिया है करि किंस प्रकार 
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वे राजद्वारे निकार दिये जाते थे ओर उनका क्रोध राजा्ओपर कुछ भी असर 
न करता था । उन्होने जेन मन्दिरौ, जेन मूर्वियौ ओर जेन महोत्सवौका सुन्दर 
पचि्ण किया हे । उनके ठेखस यह भी पता चलता है कि मम्दिरोकी वारोपर 
पौराणिक उपाख्यान चिधित क्रि जति थे | उन्हने राञ्यौकी ओरसे मन्दिरोको 
आम वगैरह दिये जानेका भी उङेख किया है। 

जरिर मुनि कर्नाटक देशके निवासी थे ओर मोटे तेरेपर उनके समयकी 
सीमा ई ६५० से ७५० तक है । अतः ऊपर छिखी वातौको यदि दक्षिण 
मारे जेनधर्मकी तत्कारीन परि्थितिके प्रकाशम देखा जायतो य निरर्थक 
मादूम नरह होंगी । उस समय बादामीकरे चाद्क्य वंशका राय था) ई०६३० 
के खुगभग हर्षवधनका विजेता पुलकी द्वितीय ससे अधिक शक्तिशाली राजां 
था | किन्तु ई० ६४२ मै उसे काञ्चीके प्व राजा नरसिंहवमीके दवाय परयास्व 
होना पड़ा । परन्तु उसके पुत्र विक्रमादिप्य प्रथमने पवको हसकर ई० ६५५ 
म अपने वेशकी गिरती हृदरं मयौदाकी रक्षाकी। ईं० ७४० म विक्रमादिय 
दवितीयने पह्टवोके बिरोधको अच्छी तरह शान्त कर दिया इस चाद्धकय-काल्म 
जेनधर्मका खूब प्रसार हआ । उसी समय इई० ६३४ भ रविकी्तिने जिसने 
पुल्केरी द्वितीयसे बहुत अधिक साहाय्य प्राप्त कियाथा, मेगुटीका मन्दिर 
बनवाया ओर प्रसिद्ध णेदोठे शिललेखमे उसका उद्ेख क्रिया । 


चाद्ुक्यनरेय पुरकेशी द्वितीयके हायति बनवाती कदम्बेने गहरी हार खाई । 
ई० ६०७ से अगि कदम्बवंशके इतिदहासका कुछ समय अन्धकारमय है । बादको 
वनवासी प्रदेश आदू नरेशोके हाथमे आया । कदम्ब नरेशौके विशेष्रतया म्रगेश 
वमी ( ई ४७५-४९० ) के समयमे जेनधर्मने बडे अच्छे दिन देखे । उस 
समय जेनमन्दिरौको मिली हृदं जमींदारी, तत्कारीन रिरल्खीम वर्णित 
महोत्सव ओर उन महोत्वोके व्ययके च्ि राजाओंकें द्वारा दी गईं उदार 
सहायतसि प्रकट है कि कदम्ब-ताम्राज्यमै जेनघरमं एक सर्वप्रिय धमे था, ओर 
वर्हौकी अधिकतर जनता जिनिन््रके पूजती थी । उस समय यह्‌ हैवधर्मका एक 
जबरदस्त प्रतिरोधी ह्ये रहा था। र्टकूटके समयमे इसे नया बरु मिला । 


१ देखो, जी. एभ. मोरेसंक। ° कदम्ब › पृ, २५ 
म्‌ | 9 29 पृ. २५२ । 
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आदपोके मतसे हम अनजान ह । किन्तु चङि चाद्धक्य जेनधर्मके सहायक्र. ये 
इसलिए कदम्बौका पतन हो जानेकरे बाद भी जेनधर्मका वही रूप रहा जो कदस्बोके 
समयमे था | सातवीं रतान्दीके अन्तम चाद्धक्यनरेश ॒विनयादिः्यने. गंग-वंशको 
अपने अधीन कर छया | गग-वंशकी प्रतिष्ठा जेनोके सैरक्षणमै हुई, थी ओर गेग- 
नरेश, कछ राष्टकूर, ओर कठुरी-नरेश तथा प्राचीन हयसैल .नरेशोके .समयमें 
अनधम राजधम था | 

ऊपर हम देख चुके हँ किं उस समय चादुक्य ओर पहव क्रिस प्रकार ख्ड 
रहै थ | आटवी शतान्दोकं मध्यम पवाक राक्ति बहुत क्षीण हयो गई थी | पह्छवोके 
समयमे काञ्ची जेनोंका एक प्रधिद्ध केन्र था | समन्तमद्र, अकलठंक तथा अन्य 
जेनाचार्यं काञ्चीके साथ सम्बद्र ये| व॒तैमाल -विषणुकाञ्ची ओर. शिषकाञ्ची 
विभागे जिनकाञ्चीका स्थान बहुत दूर है । बह बतराता है कि रैव ओर 
वैष्णवोके आधिपत्ये बहुत पदर काञ्चीवसरम्‌करी भ्रूमिमे जनघमने बहुत अच्छे दिन 
देखे थे | भरिन्दु सुन्दर पाण्ड्यका समय - जेनघर्मकी अवनतिका समय था ओर 
वह अवनति शेवधर्मानुयायी चोर-वंशके समयसे.भी जाश रदी .। चोलेसे पहले, 
ई ६४० मे. जैव चीनी याची हधुनत्सांग दक्षिणम गया था तो उस समय पछव- 
राज्य ओर पाण्ड्य-राज्यम बहुतसे दिगम्बर जेन ओर जैनमन्दिर ये | 

दक्षिण भारतके इस इतिहासे घटनाक्रमको दृष्टिमे रखते हुए हमे जटिरुकविके 
वर्णनोपर विचार करना ददी पड़ता है । आज भी हम बरहुतसे प्राचीन जेनमन्दिर 
देखते दै, जिनमेते कुछ परिवर्तित कर दिये गये ह ओर कछ खण्डर हो गये ईह । 
जंटिखकविने मन्दिर-निर्माणपर बहुत जेर दिया है । बहूुमूस्य रत्नोकी मूरतिर्यो 
बनेवानिका उनका विचार कोरी . कल्पना ही नदी है । मूडबिद्री, हूमच वगेरहमे 
हमे बहुमूल्य स्तोकी मूर्तियीः देखते द । ये रुन समुद्रपारे हिन्दुस्तानमं रये 
गेये थे दाक्षिण भारतमे मूर्वि-पूजा ओर मन्दिरनिमाणका आधिक्य जेनधर्मैके 
प्रभाव॑कां `दी फर है. । ` बहते राजाओने जनमन्दिसको जमीन ओर 
भ्रामं दानमे दिये र । जटिक कविने १०८ माभोके दानका नो उख किया 





१ ' मैसोर अण्ड कु, पृ, २०२। 
‹ अली दिरटी माक इण्डिया" ए. ४५३२-४ ¦ 
३ ‹ रटडीज इन साउथ इण्डियन जेनिज्म, पृ, ७७ । 
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द, बह तत्काखीन परस्पराका एक अतिशयोक्तिपूी वर्णन हो सकता दै । कदेव, 
न्वाङ्क्य ओर इतर नरेशेके दाय दयि गये दानोका उदेख शिल-ख्खो ओर 
ताम्रपत्रोमे मिरुता दहै | जिल्के ठेखके अनुसार दीवासैपर चित्र अङ्कित करनेकी 
पद्धति भी दक्षिणम पादं जाती है, जेसा कि मृडबिद्री, इरेबीड ओर नजिनकाञ्ची 
या तिस्परतिकुनरमके मन्दिरमे देखा जाता है । यद्यपि उनमेसे कुछ मन्दिर 
बहुत बादके ह, किन्तु वे प्रचलित रिवाजकेो बतत है । 

६ अश्वघोष ओर जरिल--जटिरु कविपर  अश्वधोष्रका विसनेष प्रभाव 
है । सोन्द्रनन्द्‌ ओर बुद्ध-चरितके साथ वराङ्गचरितिकी तुलना करनेपर बहुत-सी 
समानतां दृष्टिगोचर हती रै । अश्वषोष बोद्ध आचार-तरिचारकै पक्षपाती दै 
ओर अटिर जेन आचारिचारफ | अश्वेषने बौद्ध पारिभाषिक शब्दौका 
स्व्त॑त्तापू्वक उपयोग करिया है ओर जटिने जेन पारिभाषिक शब्दौका | मनुष्य- 
जन्मके लभ, सांसारिक सुखोकी असारता, धर्म अयं वनेरहका पारस्पीरक सम्बन्ध 
आदि बाते तित्रणभ दोन प्रन्थकायकी एक ही इष्टि प्राह जाती है। र्ना 
दी ग्रन्थकार ब्राह्मण-पुराणेसि उदाहरण देते ई | सौन्दरनन्दके १४ वै परिच्छेदे 
बोद्ध साधके नित्यकर्मकरा वर्णेन है | वराज्ञ-चरितके भी अन्तिम दो सगो जेन- 
साधके आचाका वर्णन है) सौन्दरनन्दके १६ वै परिच्छदम बद्धि-सम्मत 
निर्वाणका स्वरूप बतस्परया गया ₹ै, वराङ्खचरितके भी दसवै . सर्गम मोक्षविषयक 
जेन मान्यताका वर्णन है । वरांगचरितमे कुर `व्याकरणसम्बन्धी विपरतः प्र 
जाती ह, जे अश्वषोषकी स्वनाम भी वर्तमान ह -। करं जगह उपमा, विचार 
ओर शब्द-साम्य भी है । वरंगचरित नाम मी बुद्ध-चरितका स्मरण करा-ता हे । 
इनके सिवाय कुछ अन्य भी समनतार्ट्‌ ह । इस सव्र समानताओंपर्‌ दि डालने 
रेखा प्रतीत है किं जरिल-कविने अश्वधोषके अरन्थोको दश्वा था, क्यौ कि द्युन्त्ांगके 
उद्ेखके अनुसार उस समय दक्षिण बौद्धधर्मकी अच्छी हषट्त थी ! अवः 
दक्षिण भारतमे अश्ववोषकी. स्चनार्पँ उपरब् रदी होगी । किन्तु सीन्दरनन्द ओर 
बुद्ध-चरितकी जे प्रतिर्यो प्रकाम आई है, . वे उत्तर भरतम दीः मिली रहै.) 
कालिदास ओर भारविकी स्वनाम ओर वरांग-चरितमे को साम्य 
नदीं मिल्ता है । 

७ वराङ्गचरित ओर उन्तरकाटीन अन्यकार--जर्हेतक हम 
 जेनसादहित्यसे परिचेत दै, वरङ्ख्चरित पुराण ओर काम्यके ` मिश्चमकी 


74 वराङ्चरित 


, शरी रवे गये अति प्राचीन संस्कृत अन्थेोमेसे है । रविषेणने अपना पद्मचरित 
ई. ६७७ मे समाप्त कियां था । संस्कृतके जैन पौराणिक काव्यौमे सम्भवतः 
केवल यदी एक रेखा न्थ है जो वराङ्गचरितके पूर्वज होनेका ` दावा कर सकता 
है} किन्तु अभी यह बात निश्चित रीतिसे नही कर जो सकती । संस्कृतम 
` चराज्ञचरितसे पीके बहुतसे जन पुराण ओर काव्य वर्तमान ह । किन्तु सुस 
उनपर जणिर-कविका के विशेष प्रभाव प्रतीत नदीं होता । वादिराजने अपने 
` पाश्वनाथ-चरितम बहुतसे अ्रन्थकारौका स्मरण किया हे किन्तु अचरज है कि 
उन्दने जरिल्कविका स्मरण नर्द किया । यदि वयद्ध-चरितकी प्रतियोका कम 
रिणाममे पाया जाना किसी बातका सूचकदहै तो हम अनुमान कर सकते हैँ 
कि येपि जरिकू कविकी ख्याति कर्मारकसे बाहर भी केटी थी, तथापि वराङ्ग- 
चरितका अधिक प्रचार न्दी हो सका था | जिनसेनने वराङ्गचरितसे बहत सी 
ब्रात केकर उन्दै आदिपुराणमे अपने शदे निबद्ध किया ₹रै। उदाहरणके 
व्यि-वर० १,६-७ ओर आदि १,१२२-२४, वरा० १,१०-११ 
जौर.आदि० १;,१२७-२३०; वरा० १,१५ ओर आदि० १,१३९, वरा० 
` १,१६ ओर आदि० १, १४३२-४ की परस्पर तुख्नां करनी चाहिये । 
 चामुण्डरायने, जेसा कि हम ऊपर ट्खि अयि रै, वराङ्खचरितसे कुछ सामग्री टी 
हे } सोमदवने ( ई, ९५९ ) अपने यशस्तिक्कचम्पू ( आ० ७ प्र, ३३२)मे 
५ भवति चात्र कोकः ' लिखकर एक पद्य उद्धृत किया है, जो वराङ्गचरितके 
पाँचवै सर्गका १०३ वी शोक है। 

८ वराङ्गचरितमे व्याकरणसम्बन्धी विशषतार्प-- ङु विरेष शब्द, 
जिनका अन्थकरारने उपयोग किया हैः निन्न प्रकार ईै--* गोण "वेर 
(६; १५)। इस शब्दका मूर प्रात है। ‹ $` ( २, ७३२ ) 
४ मिण्ड ` ( १२; ८५ ) ओर ‹ तुम्ब ` ( ३१, ३२ ) शन्दं भी इसी प्रकारके 
दह । ‹ मेथुन ' (२१, ७५ ओर २५, ६) जो कनके “मेदुन' ओर मराटीके 
 ‹ मेहूणा † का स्मरण कराता है, प्राचीन संस्कृतम इस अमे व्यवहृत नहीं 
- हा है 1 वरक॑र्-वकरा ( २७, १७.) शब्द्‌ भी अप्रसिद्ध है । अद्धा=काख 
शब्द प्राकृत भाषाक जेन मन्थि काफी मिलता है। / तिरश्च ` शब्द प्राकृत 
माघके “ तिरिच्छ, या " तिरच्छ ` शब्दका ` स्मरण ` करता दै । ‹ सम्पद्‌के 
स्थानम ' सम्पदा > शब्दका प्रयोग किया है। ˆ सदन ›के स्यि ˆ सादन ' 
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« मृह्रीकराके स्वि ' मद्रीक ` ओर ˆ अवहिता ःके स्थि" आवदिताः का 
प्रयोग सम्भवतः छन्दकी वजहसे करना पड़ा ह, एेसा मादरम होता दै । 

कुछ शब्दोका जिङ्ध ध्यान देने योग्य दहै - गेद, जाल, भूषण, चूण ओर चक्र 
रब्दको पुष्धिगमे रक्खा है, ओर अक्षत ओर इत्तान्त शब्दको नपुंसक जि्खमे | 
संज्ञा शब्दके साथ ^ तम › प्रत्ययका प्रयोग किया दै यथा--वणिक्तम, 
बन्धुतम, अर्थतम । एक जगह (४, १६४ ) ^ तरतम ` शन्दका प्रयोग 
विशेष्रणके तौर किया है । बहुतसे संज्ञावाचक ओर विशेषणवाचक स्ब्दौका 
"प्रयोग भाववाचकके रूपमे किया है, फिर भी उसके साथ भाववाचक प्रत्यय 
नहीं जोडा गया है । 

कुछ धाठरूप ध्यान देने योग्य ई--भःसंयन्ति, आददुः, आददाति, मृगयामि, 
प्रसवन्ति इत्यादि । एक दो स्थानोपर डउव्रख उपसर्ग भी उपयोग मिख्ता है 
यथा--उपेोपविष्ठ, अध्यधिष्टित । अश्वघोषने भी “उपोपविष्टका प्रयोग किया है 
ओर यहं रामायणम भी मिलता है) रेसा मालूम होताहै किं जटिल कविते 
बहूतसे अनियमित सूपौका भी व्यवहार किया है यथा- ससुजुः्के स्थि 
"ससज", 'सन्निदघुः"के स्थि 'सनिदध्युः' + (जघनिथ के स्यि (जघनिथ, नुहुबुः*के 
व्यि “जुहुः, “ मग्रदुः"के द्यि ° ममदः", / समश्चुवानानाम्‌ › या ‹ समद्नुव- 
ताम्‌*के स्यि शसमदनुताम्‌', ‹ संविभाजयित॒म्‌' या 'सविमक्तम्‌ के ल्मि 
 सेविमाजितुम्‌ *, ‹ सुसाध्य'के स्थि ` सुसाधियत्वा `, ‹ अविगणय्य्के स्यि 
« अविगण्य › ^ रत्वाके स्यि (रत्वा ओर ‹परिमथ्य के ल्थि " परिमंथ्य `| 
कहीं कहीं मूर धात्वथमे गिजन्तका प्रयोग किया हे । सजातीय कर्मैकारकके 
साथ चृत्‌ ओर वच्‌ धाठुका सकर्मक रूपे प्रयोग किय है | किसी किसी शमेक्म 
एवम्‌ › ओर “इत्थम्‌ तथा च्चेत्‌ः ओर “यदि दोनोँका प्रयोग करिया दै । आहृ 
अथवा उपाके बदले “साह शब्द का व्यवहार किया हे । ग्रन्थमे सपेश्च समासोका 
बाहुस्य है । पाणिनिके सूत्र “आनङ्‌ ऋतो दन्द ( ६-२-२५ ) की उयेश्चा की 
गई ३ । कहीं कीं अन्थकारने समाहारका प्रयोग नदीं क्रिया है, जो प्राचीनोके 
सतस आवद्यक था । यथा-दस्त्यश्चयानानि, पदातिदस्षयश्वरथैः । ‹ सवैजयन्तीकाः 
के स्थानम 'सवेजयन्त्यः › ओर ‹ नेतृकयोः"के स्थानम ' नेत्रो": का प्रयोग भी ष्यान 
देने योग्य है । सन्धिके साघारण नियमोका ध्यान रक्ला गया है । किन्तु एसा 
श्रतीत हेता है कि प्रथम ओर द्वितीय तथा तृतीय ओर चतुय चरणके मध्य 
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. मन्थकार सन्धिको . अनिवार्य नहीं समन्ते थ । ` अनियमित सन्धकरे दो उदाहरण 
इस प्रकार है--पुक्े्र+-अजः-सुक्षत्रयक्षः ओर म्रामे-एकरा्रम्‌-ग्रामेकरात्रम्‌ । 
, कारकौके. प्रयोगमे भी. वेचिन्य है । उक्त प्रयेगोकी कुछ विदेषतार्प महामारत 
ओर रामायणके स्यि साधारण वस्तु ह ओर उनके सम्बन्धे कद्यं कीं जटिक 
ओर अश्वघोष एेकमत्य है | 


९ वराङ्गचरितके -छन्द्--वराङ्गचरितम निश्न छन्दोका उपयोग किया गया 
हे --अनुषटुम्‌ , उपजाति, हुतविरम्वित, पुषिताम्रा, प्रहर्षिणी, स॒जङ्धप्रयात; 
माङ्मारिणी, मालिनी) वक्षन्ततिल्का, ओर वदस्य । अश्वषोषकी तरह 
जटिल कविक्रो भी उपजाति छन्द विशेष्र प्रिय था, जैसा क्रि म्रन्थसे सष्ट है। 
वराङ्गचरितकी उपलन्ध प्रतिमे बहूतते पाद दोष्रपू्णं हं । छन्दसम्बन्धी 
अनियमितता भी दृष्टिगोचर होती है । यथा--अनुषटेम्‌ छन्दके छ चर्णोमे नौ 
मात्राँ है । एक उपजाति छन्दमे एक चरण वंशस्थ वृत्तका है | माल्भारिणीं 
पयोकी कुछ पङ्कियम मात्र कम है, ओर ककम अधिक । इत्यादि 


१० व राङ्खचारितकी शैकी-दो कारणेसि वराङ्गचरितकी दैटीके बर 
न्यायपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है । एक तो उपछन्ध प्रतिर्यो ठीक 
नहीं है,, उनमे बहूतसे वाक्य त्रिगड़ गये है, दृसरे अ्रन्थके मुख्य भागको 
सेद्धान्तिक वर्णेन ओर वाद्-विवादने धेर रक्वा है । वराङ्गचरितमभे 
काल्िदासकी तरह न तो खुन्दर कव्यनार्द्‌ ही है, न परिपूर्णं उपाह 
ओर न सेस्कृतमाषाका सरस प्रवाह । सेद्धान्तिके वर्णंनसे अन्थकरे काव्योचित 
भावको हानि पर्हुची. है । प्रथमसगीमे जिस काव्य-प्वाहके दशन हेते है, वह अन्त 
तक एक-सा नहीं बहा है । षटनाक्रमका चित्रण करनेमै तथा नैतिक उपदेश 
दमे जटि कवि प्ट है । यद्यपि उनका पाककी ओर मन्दा वर्णन बोजड 
याङ्खिष्टरै, किन्तु युदधके ` द्ध्य एक महान्‌ पौराणिक कविके अनुरूप दै) 
दक्षिणकरे शिस्पलासिधोकी तरे जटिर कवि हद्योका चिच्रण करनेमे खूत्र आनन्द 
ठेते -है \ भ्रन्थमे जहो तर्ही सुन्दर प्र दृष्टिगोचर हते रै । कविने बहूत-सी उपमां 
अपने पूर्वजौसे री ह; किन्तु उनकी.अपनी उपमार्पि मी प्ररंसके योग्य ह । यथा- 
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निदाधमासि व्यजनं यथेव करात्क॑रं सर्वजनस्य याति । 
तथेव गच्छन्‌ प्रियतां कमाये बृद्धि च .बाङेन्दुरिव प्रयातः ॥२८,६०॥ 
सम्भवतः इस प्रकारकी उपमाओंपर मुग्ध होकर ही जिनसेनने जटिलमुनिकी 
कवित्वराक्तिका समादर किया था | 
७ चार अन्य वराङ्गचरित 

९ वधमान कविका संस्कृत वराङ्गवरित 
उत्तरकालमे राजक्कमार वराङ्खकी कथा बहुत रुचिकर सिद्ध हृ ओर वध- 
मान कविने संस्कृत पद्मे दूसरे वराङ्कचरितकी स्वना की । यह चरित जायिलके 
वराङ्गचरितका संक्षिप्त रूप है । अनेक स्थलोपर दोनोंकी -शब्द्‌ स्चनामे साम्य है \ 
वर्धमान कविने केवल धार्मिक उपदेश ओर विविध वर्णनोकी कौर छँटकी हे, 
किन्तु कथानककी सूप.रेखा व्योकी त्यौ रहने दी दै । वर्धमान कविने खा है- 

गणेश्वरे कथिता कथा वरा वराङ्गगजस्य सविस्तरं पुय । 
मयापि सेक्षिप्य च सेव वर्ण्यते सुकाव्यवन्धेन सुबरुद्धिवर्धिनी ॥ 

इससे संभवतः उनका यही आशय दहे कि उन्न जयि कविके मरन्थको 
सक्षिप्त किया है | बधमान कविकरे वराङ्गचरितकी प्रस्तावनामे प° जिनदासने 
लखि है कि यह्‌ वराङ्गचरित वदी है, जिसका उ्धेखं जिनसेनके हरिवंश- , 
पुराणे है । किन्तु यह्‌ मन्य नहीं किया जा सकता, क्यौ करि ऊपर यह्‌ निश्चित 
रीतिसे प्रमाणित किया गया है कि जिनसेनकरे द्वारा उदछिलित वराङ्गचरितिके 

कर्ती जरि कवि ह| | 
` वर्धमान कविका समय निर्णति कसनेके ल्यि कोद निश्चित प्रमाण न्दी है। 
क्योकि उन्होनि अपने बिम ब्रहुत दी कम छिखा है । वे मुररंष; ब्रखक्ारगण 
ओर भारती गच्छके भद्रारक थे ओर परवादिपञ्चानन उनकी उपाधि थीम 
वर्धमान नामके दो व्यक्ति्योको जानता हूँ | उनमेसे एक न्यायदीपषकाके कतौ 
धर्ममषणकरे रुरु थे | यदि यदी वधमान प्रक्रत वधमान तो वराङ्गचरित 
अधिकसे अधिक ईसाकी चोदहर्वीं शताब्दीके मध्यम स्वा गयादै क्यो कि 
धर्मभूषणका समय विन्याभूरषेणने ई. १६०० के ठल्गमग ओर पारैकने दईं. १३८५ 


` १ य॒ चरित मादी अनुवादक साथ प्रकाशित हो चुका दै) 


२ इन्डियन रोजिक, मिडियावर स्कूल पृ. ५४ । 
३ भाण्डारकर रिसिचं इन्टटीटशट पूनाकी पतिका, जि. १२; ४, पृ, २७६ } 
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बतलाया है । दुसरे वर्धमान हूमच शिरलेखके रचयिता. ह । उनका समय राइस- 
सौहवके अनुसार १५३ ° ई. के ठगमंग है ] इनके सम्बन्धकी एक बात उदिखनीये 
है कि यह बलक्कारगणके. अनुयायी थे । वर्षमान दशामे यह वराङ्गचरित इंसाकी 
तेरहवीं शतान्दीसे पदलेका नही हो सकता । १३ वीं शतान्दीके बाद जय. 
सिंहनन्दि ओर उनके वराङ्गचरितका उदे ब्रहुतं कम देखनेमे आता है । यदि 
यह एक आकस्मिक धयना नहीं है तो इसक। संभाव्य कारण यही हो सकता है 
किं वर्धमान क्रविके वराङ्गचस्तिका अच्छा प्रचार हो गया था | अगि वराङ्ध 
चरितके जिन कन्नड ओर टिन्दी माषरान्तरोका उद्धे किया जाता है उनका 
आधार वर्धमान कविका दी वराङ्खनचरित है । 
२ कन्नड वराङ्गवरित 
- एकर वराङ्कचरित कनडी भाप्रमै धरणि पण्डितने बनाया दहै । ये पण्डित 
ईं० १६५० के छखगभग हुए थे, ओर विष्णुवर्धन पुर्के निवासी थे । यह चरित 
कनढी भाप्रके भामिनी षट्पदी नामक प्रसिद्ध छन्दभ स्वा गया है । स्चयिताका 
कहना है कि पूर्वं स्चनाओंके आधारपर इसकी रचना की गई है । असलम 
मरन्थकारने अन्य पूवैवरती म्रन्थकारोके साथ साथ एक वर्धमान यतिका मी उदछेख 
किया है | इससे प्रतीत होता है कि वर्धमानका वराङ्गचरित उनकी स्चनाकां 
आधार है । इस म्रन्थकी एक प्रति आर नरसिंहाचा्यको मिली रै कन्तु वह 
अपूर्णं है, उसमे केवल आउ परिच्छेद ह । 
३ हिन्दी वसाङ्गचरित 
लला परन्नालर्जी देहटीकी सजनतासे इस अन्थकी एक प्रति मुञ्चे प्रास्त हई 
थी । यह प्रति लांखा हरपुखराय जेन पुस्तकालय, मन्दिर पञ्चायती, देहटीकी 
है । इसका ठेलन-काल सम्बत्‌ १९५०५ है । हिन्दी छन्दोम इसकी स्वना हु 
है | अन्तिम पम ठिखा है किं सेस्छृतमे होनेके कारण सव लोग वधमान 
कविके वराङ्गचरितको ` नहीं समक्ष सकते, इस स्यि इसका भाषानुवाद करनेकी 
आवदयक्रता हई । भदावर प्रान्तकरे ( ग्वालियर स्टेट ) अदर नामकं स्थानम 
विश्वभूषण नामके मद्रक रहते थ । उनके शिष्यका नाम ब्रह्मसागर था | एक 
बार यातकरि ल्यि वे गिरनार गये ओर लयते समय, मार्गम, दिंडौनमे टदे । 
वर्हौ बहूतसे धामेके ग्रहस्य रहते थ | उनके एक शेष्य पाण्डे लाल्चन्द थे । 


१ एपिप्राफिका कर्नारिका ८, नगर नं. ४६1 
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उन्होने सबके उपकारके स्यि संस्कृतसे भाषसे अनुवाद किया } उनके इख 
कार्ये शोभाचन्दके पु नथमलने बहुत सहायता दरी ओर माघञक्ता पंचमी 
सम्वत्‌ १८२७ को यह ग्रन्थ समास हुआ । 


४ दस्रा हिन्दी वराङ्गचरित 


कमल्नयनके हिन्दी वराङ्गचरितके कच प्रासङ्िक अंरा बानू कामताभरसादल्यीके 
दास प्राप्त हए थे । अन्तिम सन्धिसे पता चरता हे कि वर्धमान कविके संस्कृत 
वराङ्गचरितका यह छन्दोबद्ध माघानुबाद दै । कमलनयन मेन पुरीके निवासी ये । 
वे यदुवेश्षी बुदेठे थ । उन्होने ग्येषठ शद्ध पूर्णिमा सम्वत्‌ १८७२ मे इस ग्रन्थक 
समाप्त किया थां । | 


स्याद्वाद जेन विद्यार्थ 


भ हिन्दी अनुवादक- 
कार्तिकी पूर्णिमा केटारचन्द्र शाख््ी 
वी. नि. से. २४६५ 





१ वराङ्गवरितिफी अमनी प्रस्तावनाका यद अविकल "अनुवाद नही दै । इसमे यगन 
न जाननेवाक रिदी पाठकेकि ल्यि उसके स॒ख्य मुख्य भावङ्यक भेद्तौका सार दे दिया गया 
ह । विष विस्तार ओर प्रामाणिक संकेत मादि जाननेके इच्छुक श्रीयुत उपाध्यायजीकी 
अमरेजी प्रस्तावनासे जान क्षकते दै । 


--अनुवादकती 


भ 
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सगं; १ 
ज १-५ रलनत्रयनमस्कियारूपे मङ्गलाचरणम्‌। ६-८ कथाप्रबन्धस्य सप्ताङ्गानि । 
८ -२२ उपदेशस्य वक्तृश्रोतृगुवादिसंबाभ्धि च विवेचनम्‌ । २३-३ १ बिनीत- 
विषयवणंनम्‌ । ३२-४५ रम्यातरस्य वर्णनम्‌ । ४६-५४ श्रीधर्मसेनभूपस्य 
वणनम्‌ । ५५-६ २ अन्तःपुरबणनम्‌ । ६ ३-६५७ गुणवतीवणनम्‌ | &८-७° 
राः सखोपभेागादिवणेनम्‌ । 
सम २ 
/ १-७ वराङ्गस्य जन्म गुणवर्णनं च । ८-१३ तद्विवापरस्ताव भेष्ठीवचनम्‌ । 
१४-३३ ताद्िषेय मन्तिमुख्यानां विचाराः । ३४-५० दृतत्रेषणं राज्ञां सेमतिश्च | 
५ १-५६ कस्याणमहोत्सवे दिबिकाबणंनम्‌ ¦ ५७-६३ राज्ञां राजकरुमारीणां 
चागमनम्‌। &४-६ ९ भ्रीमण्डपवर्णनम्‌ । ८०-७२ विवाहस्नपनादिव्णनम्‌ | 
५४-८५ जनानां विविधविचाराः । ८६-८८ पाणिग्रहणं विसजनं च । ८९-९५ 
वराङ्गस्य सुखोपभोगादिव्णनम्‌ । 
सगः २ 
#१-८ वरदत्तमुनेर्व्ेने, उत्तमपुर विदार् । ९-११ उयानपास्य राज्ञ 
पवेज्ञापनम्‌ । १२-२३२ सान्तःपुरस्य राज्ञ नगरजनानां च निगमः | ३३-३७ 
मुनिम्यो बन्दनादि । ३८-४२ राज्ञो जीबाजीवसंबन्धिनी पच्छा । ४३-६३ 
स॒ुखदुःखकारणमधिक्रत्य वरदत्तमुनेरपदेशः | 
सगैः ४ | 
~< १-८ कर्मणो मूखोत्तरपङृतयः । ९-२३ ज्ञानावरणम्‌ । २४-२५ 
- दशनावरणम्‌ । २५-२६ वेदनीयम्‌ । २७-३२ मोहनीयम्‌ । ३२-३४ 
आयुष्कम्‌ । ३५ नाम । ३६ गोत्रम्‌ । २७-२८ अन्तरायः । ३ ९-४१ कर्मणां 
धरा जघन्या च स्थिती । ४२- १०४ बन्धहैतवः, बन्धकारणानि कर्मफलं च । 
१०५-१ १४ जीवकर्मणोः संबन्धादिवणैनम्‌ | | 
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सगे; ५ 
१-४ लोकस्वरूपम्‌ । ५-८ वातवख्याः । ९-१& नारकी गतिः, नरकाणां 
५ नामानि प्रमदाश्च । १७-२५ तत्र शीतोष्णादिखुखदुःखविचारः । २६-२९ 
नरकगामिनां निर्देशः । ३०-१०१ नर्षु जीवानां क्मीणुसरिेण दण्डविधान- 
वर्णनम्‌ । १०२-१०३ श्षुद्रम्स्यस्योदाहरणम्‌ । १०४-११० आयुःप्रमाणं 
सुखाभावश्च । 
सगः ६ | 
१-३२ तिर्यमातेभदास्तत्न दुःखवर्णने च । ३३-३७ तिर्यम्गतिगामिनां 
भिनिर्वेशः। ३८-४४ शरीराकृतिः, आयुःप्रमाणं च । ४४-५५ कुख्योनि- 
संख्यादिवर्णनम्‌ । 
| सगेः ७ 
* १-१३ मानुषजातिविचारे भोगभूवणनम्‌ । १४५४-२ २ दशविधकस्यव्क्षाः । 
२४-२७ मोगभूगामिनां निर्देशः । २८-५४ दानविचरे तद्रेदफल्दिवणंनम्‌ | 
५५-६७ मोगभूमो शरीररक्षणसुखोपभोगादिव्णंनम्‌ । 
सगः ८ 
>८१-४ कर्मभूमावनाय आर्याश्च । ५-२७ धमीन्वितस्य मनुष्यजन्मनो 
दुकेभत्वम्‌ । २८-३९ अपुण्यभाजां वैनम्‌ । ४०-५९ पुण्योपेतानां वर्णनम्‌ । 
६०-६९ धर्मांचरणस्यावद्यकता शरीरस्वरूपश्च । 
सगः ९ 
१-११ देवरोका देवलोकवासिनश्च । २२-२४ बिमानवणेनम्‌ । २५-३६ 
देवलोकगामिनां निर्देशः । ३७-५४ देवानां जन्मवपुर्वेषविलासादिवणेनम्‌ । 
५५-६२ आयुःप्रमाणादिवणंनम्‌ । 
| संगेः १० 
१-४ मोक्षस्य बाहुस्यादिवणेनम्‌ । ६-१० मोश्चवणनम्‌ ! ११-२८ मोक्ष- 
गमना सोदाहरणं वर्णनम्‌ । २९-४२ सिद्धानामू्वगमनादिविशिष्टगुणवर्ण- 
नम्‌ । ४२-६४ सिद्धानां क्षायिकपुखस्य वणनम्‌ । 
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समैः ११ , 
न १-२३ सम्यक्त्वमिथ्या्वादिविष्ये वराङ्गस्य प्रभः | ४-१२ मिथ्यात्वस्य 
संपत मेदाः । १३-१६ मिथ्यात्वनाशेन परपरा मोश्चः । १७-२४ सभ्यग्दर्धनं 
तद्वेदवणंनं च । ३५-४० वराङ्गेण कृतमनुत्रतग्रहणम्‌ । ४१-५२ वराङ्गस्य 
पुरागमनं जतानुचरणम्‌ । ५२३-६५ मन्तरिविज्ञापनानुसारेण वराङ्गस्य युवराज. 
पदट्राभिषेकः । ६६-७२ नगरवसिनामानन्दः । ७३-८७ अन्येषां राजपुत्रा- 
णामसूयावश्वनानि मन्िमिस्तन्निवारणे च । 

सगः १२ 

भ१-२ योवराञ्याभिषेके नरेन्द्रपत्नीनां रुतोषः 1 ४-६ सुप्रेणमातुर्मगसेनायाष्वु 

चित्तसक्षोभः । ७-१० विविक्तदेशे सुषेणस्य धिःकारः । ११-२२ यौवराग्ये 
सषेणमास्थापयितुं सु्ुद्धिमन्त्रिणे विज्ञापनं तत्म्मतिश्च । २४-२८ सुवुद्धिनाः 
वराङ्गस्य छिद्रान्वेषणम्‌ । २९-४४ मायाप्रयोगेन हयोत्तमयोर्बिनयनं कुमारहरणं 
चेक्रेनाश्चन । ४५-५७ कुमारस्य चिन्ता, अश्वस्य कूपे पतने, पाकरतमनुष्यवच्च 
वराङ्गस्यारण्य भ्रमणम्‌ ] ५८-७ ० गजेन्द्रसाहाय्येन वराङ्गस्य व्याघ्रादात्पविमेच- 
नम्‌ 1 ७ १-८८ क्षुधामिभूतस्य सरः प्रति गमनं पृवेसुखादिस्मरणं च । 


सगः १३ 


+१-२ स्नानकलि तस्य नक्रेण कृतं ग्रसनम्‌ | ४-१८ प्राक्कितकर्मचिन्ता+ ` 
महात्रतग्रहणं जिनस्तुतिश्च.। १९-२३ जिनप्रसादाद्‌ यक्ष्या कृतं तस्य विमोचनम्‌ ¢ 
२४-२३५ वराङ्गनारूपया यक्ष्या वराङ्गव्रतपरीक्षा । ३६-२३१ स्वदारसंतेषत्रते 
तस्य ददस्व; यक्ष्याश्च साभिनन्दनं प्रतिगमनम्‌ । ४२-५४ अरण्ये वराङ्खस्य पुलि - 
न्दानां बाधा बन्धनदुःखं च । ५८-६८ पुलिन्दकुमारस्य विषदोषनिवारणेन 
तद्धिमोचनम्‌ । ६९-८९ वराद्धस्य सा्थिकबाधा साथेपतिना कृतं स्वागतं च । 


सर्गः १४ 
4 १-७ सवराङ्गस्य साथसमूहस्य -पुलिन्दबाधा । ८-२५ पुलिन्दकानां वणिज 
च घोरयुद्धं, तत्र ` वणिक्सनापराभवः । २६-४५ वराज्ञेन परक्रमपूबंकं कृतः. 
पुलिन्दसेनाविनाशः । ४६-५२ वराङ्गस्य मूच्छ सार्थपतेश्च विरखापः ] ५४-& ° 
प्रतिभ्धसं्ञस्य वराङ्खस्य सर्वैः कृतं सन्मानपूर्व॑कं चाभिनन्दनम्‌। ६ १-६३ कश्चि- 
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-द्वटनाम्नो वराङ्गस्य सवत्र यशोविस्तारः । ६४-७२ सार्थपतिसागरन्रद्धिना सहं 
नगरे प्रति गमनं तत्र सन्मानश्च । ७३-८० स्वग इव तत्र वासः सुखेन काल- 
-व्ययश्च । ८ १-८५ बणिक्कुमरिः कश्चिद्धरस्य वणिक्‌प्रभ्ुते स्थापनम्‌ । ८६-९८ 
.पुरवासिनां तमधिकृत्य विचारास्तस्य ठ्लितपुरे सुखेन कालगमनम्‌ । 

सगे; १५. 

१-२२ अश्वेनापटते कमार राज्ञ दुःखम्‌ , उत्तमपुर सव्र निराद्या च। 
२३-४७ मातुः पियाङ्खनानां च शोकविखपादिव्णनम्‌ । ४८-६२ प्रियाङ्गनानां 
-पावकप्रवेशनाय श्वद्युरानतिके विज्ञप्तिः । ६२-६९ सवेज्ञवचननिवेदनेन तासां 
निरोधनं धमोचरणाय बिज्ञतिश्च । ७०-५४ मुनिपतेर्पदेराः । ७५- १०५ 
सेसारस्वरूपव्णेनम्‌ । १०६- १३१ द्वादशनतात्मकस्य धर्मस्य तरफरस्य चिवे- 
-चनम्‌ । १३ २-१४६ त्रतम्रहणानन्तरं तासां जिनपूजादो कार्न्ययः | 

सगः १६ 
‡१-२९ मधुराधिपललितपुराधिपयोगजनिभित्तो विग्रहः | ३०-४५ नरपति- 
-समेतस्येन्रसेनस्य ख्लितपुरे प्रतिं प्रयाणम्‌ । ४६-७४ परचक्रभीत्या प्रजानां 
 छलितपुरपरवेशनं राज्ञो मन्तिभिः सह॒ मन्त्रविधिः । ७५-७८ राज्ञः समासमक्ष 
युद्धाय सासनं नगरे च घोषणा । ७९-९ ° अरिमन्‌ प्रस्तावे कथिद्धटस्य विचाराः। 
-९१-९९ कध्िद्धरस्य सागसखरद्धि प्रति युद्धगमनविषये विज्ञप्तिः, तस्योपदेशश्च | 
१००-१११ सर्वानुमत्या कश्चिद्धरस्य समराय गमनम्‌ | 
सगेः १७ 
४ १-८ कश्चिद्धटे राज्ञ विश्वासस्तस्मै दत्तं चाभिवन्नम्‌ । ९-२५ युद्धशासनं 
ग्रयाणवणनं च । २६-२५ कश्िद्धरम॒दिङ्य पुरवािनां मनोगतानि । ३६-८६ 
-सेन्यरोभा  युद्धवणनं च । 
सगः १८ 
1-7-२४ इनद्रसेनदेवसेनयेरयुद्म्‌ , विजयस्य शौर्य॑सेनाभङ्गश्च । २५-३८ 
कश्चिद्धंटोपेन््रसेनयाः संवादा वाक््हश् । ३९-६२३ तयोयुद्ध तस्य वर्णनं च । 
&*-१०९ इन्द्रसेनदेवरसेनयोः परस्परं युद्धम्‌ , कश्िद्धरस्यागमने, इन््रसेनबल- 
-विनाशषश्च | ११०-१३० सर्वत्र जयजयकारः, कश्चिद्धरस्य सानन्दं नगरप्रवेदाश्च | 
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सर्भः १९ 


4 १-७. कन्याप्रदानं प्रति राज्ञा कृतः कश्चिद्धटस्य वंराविमर्शः कश्िद्धर्ध्य 
विनयपूर्णवचांसि च । <-११ स्ववचनपानाय रजे . मन्विणां विक्ञपिः, कथि- 
द्ररुनन्दाविवाहस्य निश्चयश्च । १२-२६ ल्छ्ितपुर्या विव्राहसेभारादिवर्णनम्‌ .1. 
२७-३ १ तयोर्दरीन पुरवासिनां सनोगतानि । ३२-३९ सुनन्दाकश्चिद्धययोर्विखासः। 
४०-४४ कश्चिद्धरदशनेन मनोरमायाः कामबाधा । ४५-६ १ कश्चिद्धरस्या- 
न्तिके दूतीगमनं तस्य च स्वदारसंतोपरतरते स्थर्वस्‌ । ६२-७ १ परस्परसंलपानन्तरं 
कश्चिद्धटस्य विवाहायानुमतिः । ७२--८ १ दूत्या कृतं मेनोरमायाः सांत्वनस्‌ | 
सर्गैः २० कि ५५ 
१-£ वाज्ञिनापद्त कुमारे सुपेणस्य योवनराञ्याभिषरकः । ७ -१.१. पस्वक्रागमे 
सुषरेणपराभवः। १२-२५ ब्रद्धपितुः शोकः, साहाय्यार्थं रकित पुराधपतेर्वि्ञतिश्च | 
२८-२३८ राज्ञा कश्चिद्धरस्य कृतं निवेदनं, पितु; साहाय्या गन्तुं विज्ञप्ति ) 
३९-४५ कन्यारातेन मनोरमया च विवाहः । ४६-६४ सागखवृद्धिना सेनया च सह्‌ 
वराङ्गस्य स्वविषयं प्रति गमनम्‌ | &५-७४ वराङ्गस्य प्रत्यागमे राज्ञः परमानन्दः । 
७५-७८ बङरुटेश्वरपरिभवानन्तरं पुरप्रवेशाय वराङ्गस्य निश्चयः | ७९-८० 
बुलेश्वरस्य पलायनम्‌ । ८ १-९१ वराङ्गस्य पुरघवेशः स्वजनसमागमश्च | 
सैः २१ 
९/ १-४ पूृ्वार्जितकर्मशक्तिः । ५-१७ देवसेनस्य प्रतिनिवर्तनं वराङ्गस्य च 
न्यायमागेण राज्यपालनं क्षमाभावश्च । १८-२५ नवराञ्यनिविशनाय पितुः सर्मपि 
इच्छाप्रदर्शनं तत्तंमतिश्च ।५९९-३१ सरस्वतीनदीतीरे आनतपुरस्थापनम्‌ । 
३२-४९ आनर्तपुरादिवर्णनम्‌ । ५०-५४ सागरद्रद्धेरपि दर्पाभिषकः । ५५-५५ 
राव्यविमजने, बकुङेश्वरपुत्रीग्रहणेन तस्यानुग्रहः । ४६-८१ वराङ्गस्य सखन 
| राञ्यपाल्नम्‌ । 


= 


सगे; २२ | 

, १-२० धर्मेण भूर्म पालयतो वराङ्गस्य प्रड्क्तुषु सुखोपभोगवणंनम्‌ । २१-२६ 
राज्ञे मवर्णनं > 

आत्मृकतंव्यमुद्िदय रज्ञे देव्या कृतः प्रभः । .२७-५४ .ग्रहिधमवणनं तत्तापि.जि- 

` नपूजामहत्वं च ! ५५-७९ जिनाख्यकरणं तदर्णनं च । . . . , 


५ शवः 
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(५ समः २२ 
१४७ विधिपुवेकं जिनिन्द्रबिम्बस्थापनपूजादिवर्णनम्‌ | ४८-७३ तत्काटे 
नगरशोभा रज्ञो जिनाल्यं प्रति गमनं, जिनपृजाप्रतिमास्थापनादिवणैने च | 
७४-८३ मुनिमुखेन पूजाफल्वणनम्‌ । ८४-८७ मुनेः स्तुत्यान्वितमारीर्वचनम्‌ । 
<८-०२ राज्ञो दानादिधर्माचरणम्‌ । ९४-१०७ अशहिकादिपूजावर्णनम्‌ । 
समः २४ 
);-१-१४ रज्ञ विषयोपभोगादिव्णनम्‌ । १५-२० पुरुषादिवादमधिकृस्य 
संज्ञो मन्तिवगस्य पच्छा । २१-५३ देवनियोगदेवकालग्रहस्वभवश्वरनियति- 
पुरुषद्ूल्यवादादिनिराकरणम्‌ । ५४-६ १ कमवादस्य॒स्थापनमनेकान्तयुक्त्या 
विवेचनं च | ६२-७७ ्युभाद्युभकर्मफल्वर्णनम्‌ । ` ` 
समः २५ 
९-११ ईश्वरकर्ठत्वव्णोदिवादविचागु : । १२-२७ वेदोपदिष्टयज्ञहिंसायाः 
-सोदाहरणं निराकरणम्‌ । २८४९ द्िजातिश्रे्ठत्वस्य वेदिककर्मणां विविधलोक- 
छ वादानां च वेय्यम्‌ । ५०-५९ विविधतीथौनां वर्णनम्‌ । ६०-७० द्विजाति- 
/ दानपित्रबरी्यादीनां वैयर्थ्यम्‌ । ७१-७३ हेतुवादविचारः । ७४८-९८ आप्त- 
मीमांसायां परदेवतानां दोषाविष्करणेन जिनानामर्ह॑तामाप्तत्वसिद्धिः । 
सगे; २६ 
१-२३ द्रव्यगुणपर्यांयनिर्देशः । ४-१२ षडद्रव्यप्रस्तावे जीवविचारः } १४- 
सै षड्विधयपुद्ररुविचारः । २२३-३२ धमांधर्मकाटकाशाविचारः । ३२३-४४ 
परिणामत्वादिद्रन्यलक्षणविवेचनम्‌ । ४५-७५ प्रमाणनयंनिवेचनम्‌ । ७६-९० 
अनेकान्तात्मकस्याहादस्य विवेचनम्‌ । ९ १- १०७ रज्ञत्रयस्य विवेचने दर्शनस्य 
भरषठत्वम्‌ । | 
सगं; २७ 
&१-२ ० प्रथमानुयोगप्रस्तावे कालतेख्यामेदादिविवेचनम्‌. | ३१-३२ त्रिषष्टि- 
-कारणमानुषाः । ३२-२३६ प्रोडश मनवः । ३७-३९ चतुर्विशति तीर्थकराः। 
४ ०-४१ दादश चक्रवर्तिनः । ४२-४४ नव वासुदेवा नव प्रतिरप्रितिवासुदेवाश्च । 
४५-४८ चक्रवतिना तीथनिर्देशः। ४९-६२ तीर्थकराणामुससेधायुरान्तर- 
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काल्विवरणम्‌ । ६४-६५ ती्थव्युच्छेदनिरदेशः। ६६७० तीर्थकराणां 
पूवेजन्मविमाननामानि । ७१-७३ पित्रूनामानि । ७४-७७ निनमातरः । 
७७-८ ० दानपतयः । ८१९४ जन्मस्थानवेशव्णगेाचसीक्तस्थानादिनिर्देशः । 

सगेः २८ 
५ १-५ अनुपुमरदेव्याः सुगात्रस्य जन्म । ६-१३ सुगात्रस्य वर्णने राजपुत्रश्च 
कटाशिक्षणम्‌ ५१४२३ वराङ्गस्य वेभवादिवर्णनम्‌। २४-३० उस्कापतन- 
दशनेन वेराग्योप्पत्तिः । ३१-५६ दादानुपरक्षाभावनम्‌, म॒येो्चुवत्वे संसारानि- 
त्यता च । ५७-६४ सुगा्ररक्षणाय सागरवृद्धये विक्ञतिः, तपश्चरण च निश्चयः । 
£ ५-६९ परिपाकतिक्तमिदमिति सागरवृद्धिवचनीन । ७०-७८ वराङ्गस्य 
पुनस्पदेशः, सागरबद्धिरपि तपश्चरणाय सिद्धः । ७९-८८ वराङ्गस्य वैराग्य- 
श्रवणेऽन्तःपुरस्य विरूपनानि वचनानि च । ८९- १०८ वराद्गवचनश्रवणेन 
देवीनां प्रत्रजनम्‌ | 

सगे; २९ 

१-९ वराङ्गं वेराग्याननिवर्तयितु उपदेशः । १०-३० तपश्चर्यया 

अयमेव कार इति वराङ्गस्य प्रसयुत्तेरण पितुः प्रबोधनम्‌ । ३१-४२ सुगात्राय 
वराङ्गस्थोपदेरावचनानि | ४ ३-४८ सुगान्रस्य राञ्याभिघेकवणेनम्‌ ( ४९--५५ 
जिनपूजानन्तरे रिबिकायां वराङ्गस्य परिनिष्कमणम्‌। ५६-७२ पौरजनानां 
निन्दास्तुतयः । ७३-९९ वराङ्गस्य सहपरिवारस्य वददत्तमुनः सनिधौ प्रनजने 
तपश्चरण च) 

सेः २० 

१-९ जीवादिविवेचनात्मको स॒नेरपदेशः । १ ०-२५ वराद्स्य कषायादि- 

विजयवणेनम्‌ । २६-७५ तस्य विहारवसतित्रतध्यानयात्रोपवासभिक्चालन््यादि- 
वणनम्‌ । 


समैः ३१ 


१-१५ वराङ्गपत्नीनां तपोवर्णनम्‌ । १६१९ वराद्धास्य महात्रतप्रहणं 
स्वाध्यायादितपश्चरणे च । २०-४३ तस्य रनत्रयाराधनकषायविजयेन्द्रियसयमादि- 
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वर्णनम्‌ । ४४-५५ . तस्य विहारवसतियोगप्रतिमादिव्णनम्‌ । ५६६७ आलो- 
चनाबन्दनादिपू्वकं .प्रायोपयानग्रहणं चदर्विधाराधनासेवनं च । ६८-७४ सम्य- 
क्ठृशद्धिविविधतपश्चरणानि च । ५५--८० पञ्चमहात्रतानि तेषां पञ्चविंशति- 
भीवन।श्च । ८ १-८५ ततसमितिगुल्यादिपाख्नम्‌ । ८६९८ द्वादशानुपेक्षाः । 
९९--१०८ ध्यानपस्तावे वराङ्गस्य आत्मतच्छचविन्तन शङ्कध्यानं च } १०९ 
११३ वराङ्गस्य निर्बाणप्रातिरन्येषां सुरलोकादिगमनम्‌। १९१४-१ १५ उपसेहारः। 





श्रीवीतरागाय नमः 


वराङ्गचरितम्‌ 


+ 


[ प्रथमः सर्म; | 
अर्हख्िखोकमदहितो हितकृखयजानां 
धर्मोऽर्हतो भगवतखिनगच्छरण्यः | 
ज्ञानं च यस्य सचराचरभावद्चि 
रत्नत्र्यं तदहमभरतिमं नमामि । १ 
येनेह मोहतरमूरखुमभेद्यमन्ये- 
रत्पाटितं निरवरेषमनादिवबद्धम्‌ । 
यस्यद्धेयश्िभुवनातिरशयास्िधोक्ताः 
सोऽदञ्जयत्यमितमोक्षपुखोपदेशी ।॥ २ 
प्राप्येत येन व्रसुरासुरभोगभारो 
नानातपोयणसमुनतर्ब्धयथ । 
 पश्चादतीद्ियसुख शिवमपमेय 
धर्मा जयत्यवितथः स जिनपणीतः ॥ ३ 
ज्ञानेन येन जिनवक्ञविनिगतेन 
जैखोक्यभूतगुणप्ययसत्पदार्थाः | 
ज्ञाताः पुनयुगपदेव हि सपपश्चं 
जेनं जयत्युप तदनन्तरं तत्‌ । ४ 
अहैन्युखागतमिदं गणदेवदृष्ं 
सद्धमेमागेचरितं परया विद्ुद्धचा । 
समृण्वतः कथयतः स्मरतश् नित्य- 
मेकान्ततो भवति पुण्यसमग्रम्भः ॥ ५ 
 १९कश्रीमदादिजठ १ कं श्रीमदादिजह्मणे नमः| निर्विरमस्त ।, म शीवाघुपूल्यायं ममः 1 


ध वराङ्गचसिते 


` द्रव्यं फं परकरतमेव हि सपभेदं 

त्रं च तीथमथ काटविभागमभावो । 
अङ्गानि सप्न कथयन्ति कथाप्रबन 

तै; संयुता भवति युक्तिमती कथा सा॥ & 
द्रव्याणि षड्‌ भगवतामिदितानि तानि 

षतं तथा भियुवनं पिविधश्चं काटः | 
तीर्थं जिनेन्द्रचरितं परकृतं हि वस्त॒ 

्ञानक्षयोपश्चमजो फरभावकल्पौ ॥ ७ 
धातुः स काश्चनमयः क्रियया विहीनः 

काछान्तरादपि न याति सुवणभावम्‌ । 
एवं जगत्यमितभन्यजनधिरेण 

नां भवाद्‌ व्रभितुमज विनोपदेशञात्‌ ।॥ < 


दीपं विना नयनवानपि संदिद्ु- 

दरव्यं यथा घटपटादि न पर्यतीह्‌ । 
जिज्गासुरुत्तममतिर्युणवां स्तथैव 

वक्त्रा विना हितपथं निखिं न वेत्ति ॥ ९ 
सर्व्ञभाषितमहार्नदधौतबुादिः 

स्पन्दि स्थिरमति्मिंतवाङ्मनोन्नः । 
मृष्टाक्षरो जितसभः ्रणदीतवाक्यो 

वक्तुं कथां पमभवति प्रतिभादियुक्तः ॥ १० 


१ म विभागमागा, 2२ [ नरिविधश्च ]. ३ भ ˆशमजाः- "कलया. म 
माणव. 





प्रथमः सर्गः ष 


सत्कारमैज्यवनभेषजसंश्रयादी- 

न्वक्ताऽनपेक्ष्य जगतास्युपकाररैतम्‌ । 
निष्केवरं हितपंथं प्रवदन्वदान्यः 

श्रोतात्मनोरुपचिनोति फलं विशालम्‌ ॥ ११ 
जन्माणेवं कथमयं तरतीति योऽत 

सभावयत्यतुधीमनसा दयाः | 
ससारघोरभयदुःखमनादिषद्धं 

तस्य क्षय व्रजति साध्विति वणयन्ति ॥ १२ 
श्रेयोऽर्थिना हि जिनशशासनवत्सलेन 

कतव्य एव नियमेन हितोपदेशः । 
मोक्षाथिना भ्रवणधारणसत्किया्था 

यास्तु ते मतिमता सतते यथावत्‌ ॥ १३ 

शुश्रूषताश्रवणसग्रहधारणानि 

विज्ञानमूहनमपोहनमथत्म्‌ । 
धर्म॑श्रवाथिषु सुखाभिथुखेनं नित्य- 

मष्ट गुणान्खद्धं विशिष्टतमा वदन्ति ॥ १४ 
मृत्सारिणीमदहिषहसञ्चकस्वभावा 

मानारकङ्मशकानजट्कसाम्याः । 
सच्च््रकुम्भपट्यसपरिरोपमाना- 

स्ते भ्रावका भुवि चतुदेश्चधा भवन्ति ॥ १५ 
श्रोता न चैहिकफटरं प्रतिरिप्समानो 

निप्रयसाय मतिमांश मतिं विधाय |. 


१ { जगदल्युपकारदेत॒ुम्‌ 1. > क हितपदं. ३ म सुखादिश्खेन 





६ वराङ्गचसिति 


यः संभ्रृणोति जिनधमेकथाग्रदारां 

पापं प्रणाश्चमरुपयाति नरस्य तस्य ।॥ १६ 
प्ा्गस्य देतुनयसक्ष्मतरान्पदाथौन्‌ 

मूर्खस्य बुद्धिविनयं च तपःफटानि | 

¦खादितस्य जनवबन्धुवियोगहेतुं 

निर्वेदकारणमशोचमश्चाश्वतस्य ॥ १७ 
टुब्धस्य शीरख्मधनस्य फ व्रतानां 

दानं क्षमा च धनिनो विषयोन्युखस्य । 
सदशेन व्यसनिनो जिनपूजनं च 

शरोतुवैशेन कथयेत्कथको विधिः | १८ 
संसारसागरतरङ्निम्ननीवान्‌ 

सञ्ज्ञाननावमाधिरोप्य सुखेन नीत्वा । 
सद्धरमपत्तनमनन्तसुखाकरं यत्‌ 

तत्मापयन्ति गुरवो विदिताथेत्चाः । १९ 
जन्माटवीपषु कुरिटासु विनष्ठमागीन्‌ 

येऽत्यन्तनिवुतिपथं प्रतिबोधर्या 
तेभ्योऽधिकः पियतमो वसुधातटेऽस्मिन्‌ 

कोऽन्योऽस्ति बन्धुरपरः परिगण्यमानः ॥ २० 
राज्याधराञ्यपृथुचक्रधरोरुमोगान्‌ 

भौमन्द्रकल्यपतिनामहमिन्द्रसौख्यम्‌ । 
कशक्षयोद्धवपनन्तस्ुखं च मोक्ष 

संपराप्तुवन्ति मनुजा युरूसंश्रयेण ॥ २१ 

१ म विनयश्च. २म कथकोविदज्ञः. 


प्रथमः सर्गः 


तेभ्यो नमः परयतकायमनोवचोभिः 

कृत्वा जगत््रयविभूतिरिवकरेभ्यः | 
धमौर्थकमिसदहितां जगति भवृत्तां 

वक््ये कथां शृणुत मोक्षफछावसानाम्‌ || २२ 
आसीदिवो निजयुणेषियमादधानः 

पुसां सदन्नतधियां स निवासभूमिः। 
भोगि: इुरुथुवः भ्रतिषिम्बभूतो 

नाम्ना विनीतविषयः कुदं पृथिव्याम्‌ ॥ २३ 
लोकस्य सारमखिलं निपुणो विचिन्त्य . 

सत्संनिवासभथुबनेकमनोरथेन । 
यं निर्ममे खययुदाहतरत्नसारं 

धमाथेकामनियमाच निधि विधाता ॥ २४ 
यस्मिन्दिशश रहिता विपिज्ञिराभा 

यन्नार्ते इष्छुवसपीरितदु चाराः (१) । 
रक्तोत्पखामलदरूपहारितास्ते 

कालागरूपमततधूपवदाश्च गेहाः ॥ २५ 
यस्मिन्वनानि फरपृष्पनताग्रशाखा- 

विश्राजितानिरविकम्पिमदीरुदाणि । 
खादरम्बुकोमखतृणानि दिवा निशीये 

घोषाः प्रतिष्वनितमन्द्ररुणा गणाछ्दाः 1} २६ 
सन्तो नरा युवतयश्व विदग्धवेषा 

रागोच्तराघ्ु सकरा कटाखबाष्लाः । ` 


१ म मेोगभ्निया. ‰{ निपुणं 1. ३१ हरिताः 1. ४ [ पन्शरब }, , : ` 


८ वराङ्गचसिते 


अन्योन्यरञ्जनपराः; सततोत्सवाथ 

सौख्येन किन्नरगणानतिशाययन्ति | २७ 
देशान्विष्ाय हि पुराध्युषितान्करश्ञाः 
 . चिद्पावदातमतयथ नया विरा । 
रङ्गपजीवनपराः पुरुषाः सिय 

यस्मिन्पुनबेहुविरेषयुणा वसन्ति ॥ २८ 
रत्नोपाग्रपरिचुम्बितमेषमारो 
 नानादरीयुखविनिःस्रतनिर्बरौषः | 
सोम्याचटः फणिमणिक्षपितान्धकार- 

स्तस्मिन्वभूव हिमवानिव तुङ्ककूटः ।। २९ 
यस्िन्सदा गरुडकिन्नरपनगानां 

गन्धवसिद्धतुषितामरचारणानाम्‌ । 
आक्रीडनानि विविधानि मनोहराणि 

सोद्यानकाननगुहागहनेष्वभूवन्‌ ॥ ३० 
तस्मात्यतङ्कजंविषाणािपाटितोर 

पाषाणगहरषिनम्मितपनगेन््रान्‌ । 
कादम्बसारसगणेरुपसेन्यमाना 

रस्या नदी प्रभवति प्रथिता धरायाम्‌ ॥ २१ 
वाताहतटुमपतक्छुसुमोपहारे 

मत्तभमद्रमरगीतरवाभिधाने । 
तस्यासत दाक्षिणते समभूमिभागे 

रम्यातट पुरमभूद्धवि विश्रुतं तत्‌ ॥ ३२ 


१ [ कटाज्ञाः ], २ [.तस्मान्सतंगजः ]. ३ [ पन्नगेन्द्रात्‌ ]. 


प्रथमः स्मः 


रम्यानदीतटसमीपसय॒द्धवत्वाद्‌ 

रम्यातटं जगति रम्यं हि नाम रूढम्‌ 
तस्यैव नाम कृतश्द्धिगंणान्समीक्ष्य 

अन्वथेयुत्तयपुरं पट्भिर्वितीयम्‌ ॥ ३३ 
अभ्यन्तरस्य नगरस्य बहिःप्देशः 

कान्तो यतो भवति कान्तपुरं तदेव । 
पद्माया सततमारमतीति यस्ा- 

लक्ष्मी पुरं बुधजनः कथितं पुरं तत्‌ ।। ३४ 
उद्यानपवंतवनान्तरितपदेरे- 

वोपीतडागवरपुष्करिणीहदैशच । 
दिग्देवदेवग्रहरम्यसभापपंभि- 

वाहय पुरः परपुरभ्ियमादधार । ३५ 
आवेष्ट्य तत्पुरवरं परिखाऽवतस्थे 

द्रीपं यथा जटनिधिटवणाम्बुगभेः | 
माहीमयोऽभ्युदितशैखसमानशालः 

प्रोद्धिद्य भूतरूमिवाभ्यधिकं रराज ।} ३६ 
पासादक्ूटवलभीतटगो पुरेः खे- 

रस्युच्छितध्वजविचिज्रचरत्यताकैः। 
आरामकटपतरुगुल्मतापताने 

रुद्धातपं पुरमभूद्विरिभित्तिमिश्च ।। ३७ 
संगीतगीतकरतालयुखभरपे- 

वींणामृदङ्गघुरजध्वनिश्ुदविरदिः । 

१ { यस्यं }. २ [ कृतमृद्धिगुणान्‌ 1. २ म -प्रमामि. 


१० वराङ्गचरिते 


हर्म्येरनेकपरिवधितभूमिदेशे 
विन्यस्तचि्रबलिभेः सततं रराज ॥ ३८ 
भूश्ैखतोयविषिधाकरजातपण्यं 
यक्तापरवारुतपनीयमनेकमेदम्‌ | 
“यद्यच्च दुरेमतमं परराजधान्यां 
तस्मिन्पुरे परतिवसत्छुरुभं च चस्त॒ । ३९ 
न्यायाजितद्रविणतेकडटुम्बपूर्ण 
1 ` सर्वतुसोख्यसहितं परमद्धियुक्तम्‌ । 
` उद्धारितापणयुखेषु निरन्तरेषु 
नक्तं दिवं कयपरिक्रयसक्तमर्टयम्‌ । ४० 
नैकपकारमहिमोत्सवचैत्यपूजा- 
दानाक्रेयास्नपन पुण्याविवाहसंगः | 
अन्योन्यगेहगमनागमनो जनौघ- 
स्तस्मिन्पुरे भतिदन वद्धे यथावत्‌ । ४१ 
रशब्दाथेदेतुगणितादिविकशेषयुक्ता 
ज्ञानमभावितिमिरीकरैतधीमनस्काः । 
सद्धमशाखक्ुशराः सुरभा मदचष्य 
यज्ाररञ्चरधिकं सततप्रमोदाः ॥ ४२ 
वृद्धाः समेषु तरुणाश्च गुरूपदे् 
वेश्याङ्नांः सुरुटिताः समदा युवानः | 
१ क पुण्ये, ५ क प्रभावितमिरी, म शप्रमावतिभिरीः. २ [ वेश्या्गनास 
ललिताः }. | 


णि 


प्रथमः सगः ११ 


त्यागष्वथानितधनाः प्रमदाः मियेषु 
वस्त्वन्तर रतिुपेयुरथातुरूपम्‌ ॥ ४३ 
पाषण्डिलिस्पिबहुवणजनातिकीर्ण 
रत्नापगानखनिधिः सुरलोककव्यम्‌ । 
` प्रज्ञातिरुग्धधनिनिधंनसन्ननेषठं 
चोरारिमारिषरचक्रकथा न तत ।॥ &४ 
` नीरोगशोकनिरुपद्रबनि भ॑यत्वा- 
दस्सिञ्नः सुरदुखं मनसाऽवमेने । 
किं वा पुरस्य बहुबणनया नराणा- 
मिष्ेन्ियाथपरिभोगघ्खावदस्य ।॥ ४९५ 
तस्येश्वरः परथितभोनङ्ख्पसूतो 
धमो्थकामनिपुणो बिनिगूढमन्तः | 
न्यायेन छोकपरिपाखनसक्तवबुद्धिः 
श्रीधम॑सेन इति भूपतिरास नाम्नौ ॥ ४६ 
य; कामिनीजनमनोहरचास्मूर्ति- 
 नकावदपराथितरुग्धवरशुदधकीतिः । 
शक्तिनरयपरतिविशेषहतपनातिः 
सास्रोपदिष्टवचसाऽपरतिमानवुत्तिः ॥ ४७ 
भ्रीमान्पभिन्नकटवारणतुल्यगामी ` 
रक्ताम्बुजच्छविहरामर्पाणिपादः 
आख्यायिकागणितकाव्यरसाच्भिल्नो 
नित्यं पराभिगमनीयगुणावतंसः ॥ ४८ 
१ म जलनिधेः सुरलकजस्पम्‌, २ म नीयाग. - -निर्भयत्वान्यस्मिन्‌- , , 


१ ~ 


‰. 


वराङ्गचरिते 


ृद्धोपसेवनरतिदढसोहदश 
त्यक्तपमादमदमत्सरमोहमावः | 
सत्संग्रहः स्थिरसखः परियवागरोभः 
पागरमभ्यदाक्ष्यसदितो हितबन्धुवगः ॥ ४९ 
रूपेण काममथ नीतिवटेन शुक्रं 
कान्त्या शशाङ्ममरेन्द्रदारकीर्या । 
दीप्त्या दिवाकरपगाधतया सयुर 
दण्डेन दण्डधरमप्यति्िश्य एव ॥ ५० 
यस्याज्ञया स्वपथयुत्करमितं न शेङ्घ- 
वणीश्रमा जनपदे सके पुरे वा । 


्# पाषण्डिनः स्वसमयोपविनीतमागः 


सोऽतीव बारुबुषवद्धतमान्वभार ॥ ५१ 
यस्याहितं प्रकुरुते मनसापि कथित्‌ 

विंचित्कचितपुरुषमथमन्थंकं वा | 
षषुरक्षीणयुग्रनयनोदरवक्वदण्डः 

स्थातु हि तस्य विषये न श्ञाक मत्यः ॥ ५२ 
युद्धेषु भिन्नकटवारणगण्डटेखा- 

संमरसुतैः शमितधूटिषु दानतोयैः । 
वाक्येषु बहितमदान्परतियोदुकामान्‌ 

यः सद्य एव हि रिपून्विमदीचकार ॥ ५३ 
चेतांसि बद्धदृढवैरवतां नराणा- 

मभ्यन्तरपकरातिकस्य जनस्य वापि । 


१ म युक्त. २ परुष ], 


प्रथमः सर्गः १३२ 


स्वाभाविकै्षिनयनेथरितैरुदार- 

्योऽरञ्जयद्‌ भश्मथ स्वगणेनेरन्द्रः ।। ५४ 
ताराधिपः .कुयुदषण्डविकासदकषैः 

शीतैः करैनभसि संविवभो यथेव । 
नित्यं परियाङुमुदषण्डवचोमयुखे- 

मह्यां तथैव वसुधाधिपपूणचन्द्रः ॥ ५५ 
आफुद्टचारुविमराम्बुरुहाननस्य 
 आनाव्रुरम्बपरिषीनयजद्रयस्य । 
भ्रीवक्षसः खड मगेन्दरपराक्रमस्य | 

स्वान्तः पुरं -ुस्पतेख्िशतीबभूव ॥ ५६ 
युक्ताधिरोहपरिणाहसमन्विताङ्म्यो 

हंसीस्वनाः सुगपनग्रहणखभावाः | 
छल्नावपूर्विनयवि धमचारूवेषा- 

स्तुस्यावखोकननिरन्तरसीहदाश्च ॥ ५७ 
फुदटारविन्दवदना वरचारुनेजाः [र 

फुलटारविन्दङकखमोरुट्युचिसगन्धाः | 
फुटटारविन्दवरकान्तिरणावदाताः 

फुद्ारविन्दवरकोमख्पाणिपादाः । ५८ 
सर्वाः खियः परथमयोवनगर्बवन्यः 

सवा; स्वमात्पित्रगोजविश्चुद्धवन्यः। 
सर्वाः कलखाशणविधानविशेषदक्षाः 

स्वां यथेषटयुपभोगपरीष्सयिन्यः ॥ ५९ 

१ म कुमुदखण्ड, २ क (परिणाम. 


१४ 


वराङ्घचरिते 


चातु्यहावगतिविध्रमसात्कियाभी 
" रूपेण ता द्तिमतातिमनोहरेण | 
सत्यन्तरे समनुषरखतयानुभूय 
राज्ञो मनस्यधिगता वनितास्तदासन्‌ । 8० 
हासेन वा पधुमदेन सग्वितेन 
रागेण वाथ कटषीकृतचेतसा वा । 
अन्योन्यम्मपरिहासकथाभिरामा 
राज्ञः स्ियस्त्विति कथा न बभूव रोके | ६१ 
धरममियस्य रतिनीतिविशारदस्य 
सामान्यदष्टयभिनिवि ट --* ] तायात्‌ ! 
नाद्युदताः समथुखाः पतिवत्सराश्च 
रीखाञुरक्तहदया वितां विनीताः ॥ ६२ 
तासु क्षितीन्द्रहदयपरियकारिणीषु 
माधुयंकान्तिखङितपतिभान्वितास । 
रेने भृशे गुणवती क्षिं्तिपाङ्गनास 
तारागणेषु पिमरेष्विव चन्द्ररेखा ॥ ६३ 
शुद्धान्वया रुचिरभूषणभूषिताङ्गी 
कौमेकभारवतिककंशजातरागा (१) । 
लिग्धा हिता शुचिमती मितबाक्युदक्षा 
भूमीश्वरस्य हृदयं खगुणेर्बबन्ध ।। ६४ 
या धममैसेननयनामुतरूप्ोभा 
तस्मै वचःश्रवणपथ्यहितात्रुवाक्या । 





१ [ कामैकभासतिः ]. २ [ समसुखाः 1. 


प्रथमः सर्गः १७५ 


तद्रा्रचित्तरतिकारणवेषचेष्ठा 
तेनाभवत्सुरतनाटकनायिका सा । ६५ 
तस्यास्तदाङ्ममलेन्दुनिभाननायाः 
पीनोनतस्तनतयार्पितचन्दनायाः। 
आश्िष्य कामश्रताडनविहछायाः 
परीतिं परायुपजगाम पतिधरायाः | ६६ 
सा चापि तस्य बदनं नयनातिकान्त- 
माढृष्य सीधुरसिना वदनाम्बुजे | 
भूयशरुचम्ब मदनातुरमन्दचे्टा- 
= पूर्वं परियव्रणितपाटख्विभरमेोष्ठी ॥ ६७ 
ताभ्यां यथेष्मयिसंहितपन्पथाभ्यां 
तुर्यानुरागरतिवधंनसक्ियाभ्याम्‌ | 
अन्योन्यचित्तपरिपोषणवत्पराभ्यां ` | 
भातं ठृनन्मचिरजनीवितयोः फर तत्‌ ॥ ६८. . 
अनुपरतम्रदङ्गमन्द्रनादे | 
मणिकिरणेरवभासितान्धकारे 
षट्‌ त्ऋतुसुखग्रहे विशाखकीति- 
वैरवनिताभिररंस्त रार्जासिहः ॥ &९ 
इति नगरनरेन्द्र [ -- } भायौः 
प्रथमतरं कथिताः कथापरबन्धात्‌ | 
१९ म -मनलेन्दु. 


१६ वराङ्गचसितेि 


श्रुतिपथसुखदं निगयमानं | 
तत उपरि परकृतं निशामयध्वम्‌ । ७० 
इति धर्मकथेदेदो चतुवै्गसमन्विते । 
स्फुटदान्दार्थसदर्भे वराङ्गचरिताश्िते ॥ 
जनपदनगरचरपतिन्रपपल्नीवणनो नाम 
प्रथमः सर्गः 
[ द्वितीयः सगः । 
धर्मेण संपराप्तमनोरथस्य श्रीधमेसेनस्य नरेश्वरस्य । 
परियाङ्गनायां स वराङ्गनामा ज्ञे कुमारो एणपूवैदेव्याम्‌ ॥ १ 
यस्िन्पसूतेऽभिननन्द राष्ट पितुश्च मातु्डपे प्रहर्षः । 
भयं रिपूणामभवत्तदेव दुद्राव शोकः खजनस्य तस्य ॥ २ 
अन्योन्यहस्तेः प्रतिनीयमानो बाखेन्दुबद्‌ बरद्धिय्ुपाजगाम । 
कटाभलापं बदनारविन्द्‌ संमेष्य भूपो न ततपं छोकः ॥ ३ 
अनेकसषक्षणलिताङ्गः परतापकान्तिद्यति्वीर्ययुक्तः । 
विदरत्सहायो मतिमान्‌ दयाः प्रनाहितार्थाय कृतभयासः ॥ 9 
देवेषु पूजां गुरुषु प्रणामं पराक्रमं शत्रुषु सत्सु मेत्रीम्‌ । 
पात्रेषु दानं च दयां प्रजासु विद्यासु राग सततं चकार ॥ ५ 
रब्दाथगन्धवैकलालिपितञो हस्त्यश्वशाच्ाभ्यसनपसक्तः । 
व्यपेतमायामदमानलोभस्तत्याज सप्न व्यसनानि धीमान्‌ ।॥ & 
कदाचिदभ्यस्य गजाश्वशास्नम्रदधया महत्या नगरीं भविर्य । 
प्रणम्य भक्लया पितरो यथावत्तस्थौ पुरस्ताद्रिनियानताङ्गः ॥ ७ 


१ [{ कट्प्रलाप }. 


दवितीयः सगैः १७ 


समीक्ष्य तौ पु्रगणाघ्रुदारान्‌ रूपं पुस्तन्नवयौवनं च | 
काचिद्धवेदस्य समानरूपा वपुष्मतीति सरतः स सद्यः ॥ ८ 
तस्मिन्खकांठे खयमेव कथिच्छष्ठी पुरस्यास्य ङमारमक्या । 
अतकिंतोपस्थितजातरागः समाहितास्मेत्थगरुवाच वाचम्‌ ॥ ९ 
कुटेन शेन पराक्रमेण ज्ञानेन धर्मण नयेन चापि । 
सम्रद्धपुयाः; पतिरुत्तमश्री भवत्समानो धृरतिषेणराजौँ ॥ १० 
अतुल्यनामा (१) किर तस्य भाया विक्चाख्वंशा वरधभेमूरतिः । 
तयोः सुता कीर्तिंणोपपन्ना बभूव नाभ्नाल्चुपमा विनीता ॥ ११ 
विभूषणानामतिभूषणेन विरूपतामानवयौवनेर्ने । 
किमत्र तद्रणेनयातिमात्रं सा देवकन्या खयमागतैव ॥ १२ 
श्रत्वा वचस्तस्य वणिक्तमस्य सोऽत्यर्थमर्थाुगतं मनोज्ञम्‌ । 
तं पूजयित्वा विधिवत्ततस्तां स्वां मन्त्रश्ाखां पुनरापिवे्च ॥ १३ 
ते मन्निघुख्या विदि तथता अनन्तचिनानितदेवसाहाः | 
आहूतमात्रा वसुषेश्वरेण यथाविधस्थानयुपोपविष्ठाः ॥ १४ 
सत्छृत्य तान्स्मेरुखः स राजा पोवाच वाच मधुरार्थगभाम्‌ 
आपूर्यते योवनमात्मसूनोः कृष्णेतरे पश्च इवेन्दु बिम्बम्‌ ।॥ १५ 
व्यायामविद्याञ् कृतपयोगो नीती कती सवेकखाषेधेज्ञः । 
वद्धापसेवाभिरतिर्हितात्मा सुबुद्धिमान्‌ पौरुषवान्डमारः ॥ १६ 
सेभाव्यरूपः सखगणेमहीनः पुष्पैः फएखानामिव जन्मवेत्ता । 
रूपश्चियानङ्ग इव द्ितीयस्तदस्य चिन्त्यं खलु दारकमं ॥ १७ 
१ म काचिद्धवेदप्यसमानः २ [ तस्मिश्च काटे]. ३[{ धृतिषणराजः ], 
७ [ विरूपताया नवः ]. ५ म अनन्तचित्रंजित, [ -धीवरह्वाः]. ६ म 


गीतो. ७ म कतिः. 
२ 


१८ वराङ्गचरिते 


श्रुत्वा वचस्तस्य नराधिपस्य ते मन्त्रिणो राजघुतादरक्ताः । 
पीत्या नरेन्द्रं भशशंसुर्चैः समञ्जसं साधु वचस्तवेति ॥ १८ 
तेषां पुरस्तार्समनोगता्थं राङ्ने तदा व्याहृतवाननन्तः । 
अन्यान तुल्याभिजनानुरूपां तां देवसेन्यां भविदहाय कन्याम्‌ ।॥१९ 
व्ैवादिकी नः कुखसंततिः सा स्थिरा च मेनी ननु मातर्त्वात्‌। 
तस्मादहं योग्यतया तयाश्य सुनन्दयेच्छामि विवाहकमं ॥ २०. 
श्रुत्वा ततोऽनन्तवचोऽजितस्त॒ जगाद्‌ वाक्यं पुनरन्यदेव । 
यतयोक्तमेतेन वचस्तदस्मानन प्रीणयत्येवमयुक्तिमच्ात्‌ ॥ २१ 
जनस्य सर्वस्य हि भवैबन्धुः खाभाविर्कं मित्रमङ्त्रिमत्वात्‌ । 
यत्छरतिमं स्यार्फटवच मित्रभ्ुदारमेतत्करणीयमस्य ।। २२ 
वचोऽजितेनाभिहित निशम्य स चित्रसेनो गिरमित्युवाच । 
को देवसेनादितरः पृथिव्यां नरेभ्वरः पक्षवलद्धिमान्स्यात्‌ । २३ 
असहितं प्राक्ुखयुत्तम च संधेत्स्यमान बलिना परेण । ` 
नोपैति विश्रम्भयुपेति शङ्कं भयोजने विक्रियते च भूयः ॥ २४ 
न सा सुनन्दा परिणीयते चेर्स्यान्मित्रभेदः स हि दोषमूलः 
यस्यापचारेण च यान्ति मित्राण्यमित्रतां वे न तु कायवित्सः ॥ २५ 
तां चित्रसेनामिहितां विचितां बाणीं निशञम्योत्तमधीथतुैः 
पत्यत्र्षाननीतिमताद्सारी बचोऽथसंपत्तिशरुत्वबुदया ।॥ २६ ` 
अभूतपूर्वोत्तिमसेहदस्य बरीयसस्तुल्यबेन योगे । 
दोषा यतस्तेन खद्पदिष्टास्ते दूरनष्ा नयमागैवृत््या ॥ २७ 
दारेषु मातयथ भृत्यवर्गे सुते पितय॑न्यतमे जने वा | 
विश्रम्भयोगो न त॒ तादृशः स्यायाण्टडे मिन उदारबुद्धो ।॥ २८ 
१ क प्रशरोसुचैः. २ [ देवसेनां ]. ३ क अमन््तां 


द्वितीयः सर्गैः १९. 


मित्रं वीयः खच्ुरागि पुंसामरभ्यमन्यत्र हि दैवयोगात्‌ । 
तद्धभ्यते चेद्छिना समग्रा वघुन्धरा दस्तगतैव तस्य ॥ २९ 


विरक्तशरत्यान्यतिदी षेसत्राण्यस्पानि भित्राण्यतिदूरगानि । 


संबन्धमात्राभेनिविष्ठबुदधे; कियचिरं' तस्य वृपस्य राज्यम्‌ | २० 
अष्टाविमे भूपतयः पधाना धमोर्थषद्भागयुनः पृथिव्याम्‌ । 

ये खाजते संनिरितैधंरितरी चीरष्टभिस्तैरिव दिगजेन्दैः ॥ ३१ 
महीमहेन्द्रोऽथ महेन्द्रदत्तो द्विषंतपश्ापि यथाथ॑नामा । 
सनत्कुमारो मकरध्वजोऽपि सथुर्नो विनय॑धर थं ॥ ३२ 
वजायुधश्क्रभुता समानः पराक्रमेन्वयवपुगंणेन । 
मित्रसहश्चापि हि देवसेनार्कि वाधिकास्ते न भवेयुरीशाः॥ २२ 
वचांसि तेषां स निशम्य राजा स्वतकिंताक्रान्तविज्रम्मितानि । 
प्रास्य तान्‌ राज्यधुरंधरांश्च वेदेहकोक्तं पुनराचचक्षे ॥ २४ 

ते चापि रातां सथदीरिता्थां गिरं निशम्याच्चुमरतिं परह्य । 
विबाहतन््राविकृतान्सङेखान्धत्येकशो दुतवरान्ससजं (१) ॥ ३५ 
तेषामयेको शुणवांस्त॒ दृतः पतिं समासाच सथ्द्धषुयौः । 
यद्य छेखं भियवाक्यग व्यनिह्नपद्राचिकमथंयुक्तम्‌ ॥ ३६ 
निशाम्य रेखं च वचो निशम्य युदात्रवीत्त् तथेति राजा । 
वि्गाय वागिङ्खितदानमानैः स्वका्य॑सिद्धौ मतिमादपे सः ॥ ३७ 
ततो सपेणापतिपोरुषेण वचोहरः सामयुतेव॑चोभिः। 

विसर्जितः साधु कृतात्मढृत्यो येनागतस्तेन पथा निवृत्तः ॥ ३८ 


जि 


१ म कियच्चरं. २म धर्माः. २ म विनयंवस्थ. ४ म प्रकृत्वा, 


२० | . वराङ्गचरिते 


दूताः परे तेऽपि च संनिवृत्ताः पतिः खमारोपितकायभाराः । 
राज्ञे समूचुः स्वमतमसिद्धि प्रमोदपूवा गमनपरतीक्ष्णाम्‌ ॥ ३९ 
परत्यागतानां स वचोहराणां निशम्य वाणीं च समीक्ष्य ङेखम्‌। 
स्वान्मन्तिणो मन््रविनिश्यज्ञान्‌ शशास राजा श्रतिषेणपाश्वम्‌ ० 


तैः संव्रनद्धिर्वहबन्धुमिरेः सहैव याता नरदेवसेना । 

बभौ चतुभिर्रपमन्विगुख्यैः सुरेन्द्रसेनेव च खोकपारेः ॥ ४१ 
व्यर्तात्य देशान्वहुरत्नकोशं पर समासाद्य गणपरकाशम्‌ | 
विलोकमाना विविशुविंभूत्या बिरोक्यमानास्त्वथ पौरवैः ॥ ४२ 
संप्राप्य राजाख्यञ्युत्तमद्धो सामन्तसेनानिचितान्तराखम्‌ । 
तद्वारपाेरूपनीयमानाः सिंहासनस्थं ददय॒नरेनद्रम्‌ । ४३ 
अभ्यागतानाप्रतमान्विरोक्य वाग्दानमानेरभिपूज्य सम्यक्‌ । 
नराधिषः पश्ङ्कतूहेन पपच्छ तान्धागिदिताथ॑तच्वः । ४४ 
श्रीधर्मसेनेन यथोपदिष्टाः पृष्टाः पुनस्ते धरतिषेणनाश्ना । 
सामप्रयोगेरूपनीतमर्थं खकायंसिद्धयथेमयं समू चुः ॥ ४५ 

` वुपोत्तमः शान्तरिपुनितात्मा वयोऽधिकस्तुल्यतमः टेन । 
श्रीध्मसेनो धृतरानवृत्तः स सादरः कोशखमाचचक्षे ॥ ४६ 
तस्यात्मनः कान्तत्तमः प्रजानागरदारवत्तः शूचिमान्नयज्ञः । ` 
जामात॒तां पराप्तुमनाः मारो महीपते ते चरणो ननाम ॥ ४७ 
- तेषां वचो वाक्यविदां निशम्य स्म्य सम्यङ्टृपतिस्तदानीम्‌ । 
साचन्त्य कन्यावयसस्समार्धिं तेभ्योऽनरुमत्येवमवोचदित्थम्‌ ॥४८ 


` ` १ [पत्या समारोपितः], २म स्वमतप्रसिद्ध. ३ [ गमनप्रतीक्षाम्‌ ]1. 8 कः 
खपेन्द्रम्‌. ५ [ संमथ्य ], दै क. अनुमिव्येवम्‌,. , 
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कन्यापि तेनैव समानकल्पा कटागणेश्ापि वयोवपुभ्याम्‌ । 

स चापि तस्या यदि युक्तरूपः किमन्यदिष्येत तयोगरेोके ॥ ४९ 
इत्येवमुक्त्वा वरपतिः सहर्षो दित्सुः; सुतायरुतरपतनेत्राम्‌ । 
पुरोहितामात्यसमान्विदग्धानाहाययाहा्यविदौ' बभूव । ५० 
समेत्य तेमन्तितमन्निमिश्च कन्यापदानं थति निधिताथः | 
यथाधिकाराधिकृतान्स भद्यान शरास कल्याणमहीत्सवाय ।॥५१ 
करत्वा स कल्याणविधि विधिज्ञो दरिद्रदीनेषु धनं विषज्य । 
स्या विभूत्या परया नरेन्द्रः कन्यां पुरस्कृत्य अदा प्रतस्थै ।॥ ५२ 
जखप्रभामिः कृतभूमिभागां भाचीनदेशषोपहितमवाखाम्‌ | 
स्वाजनोपात्तकपोतपाटीं वैडूर्यसव्यानवरवी पराध्योम्‌ ।॥ ५३ 
हैमोत्तमस्तम्भवृतां विशाखां महैन्द्रनीरपरतिवद्धङ्कम्भाम्‌ । 

तां पद्मरागोपग्रदीतकण्ठं विशृद्धरूपोन्नतचारङ्टाम्‌ ।॥ ५४ 
द्विजातिवक्त्रोद्रछितपररुभ्धां यक्ताकरोपच्छरितान्तराखाम्‌ । 
मन्दानिखाकम्पिचरुत्यताकामात्मपरभाहिपितसूर्यभासम्‌ ॥ ५५ 
नानाभकारोज्ज्वररत्नदण्डां विखासिनीधारितचामराहाम्‌ं । 
आरुह कन्यां शिबिकां पृथुश्रीः पुरीं विवेशोत्तमनामधेयाम्‌ ॥ ५६ 
श्रीषर्मसेनपरहितेथ दतेनिवेदिताः पागवनीन्द्रचन्द्राः । 
आकृष्यमाणास्त॒ वराङ्कपुण्येः प्रतस्थिरे खाभिरमा घताभिः॥।५७ 
सुवर्णकक्षोपहितान्‌ गजेन्द्रान्‌ रथांश नानाङृतिचित्रवणान्‌ । 
सचामरापीर्धरांस्तुरङ्कान्दपाः समार्य पथि परनभ्युः ॥ ५८ 


१ [ आहाय्य ( आहूय वा ) बहर्थविदो ]. २ [ गलितप्रकम्ब ]. 
३ [ भ्वामराढयाम्‌ः 1. ४ [ आरोह्य ]. ५ म नागक्ृति. | | 
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वपुष्मती विन्थ्यपुरेश्वरस्य महेन्द्रदत्तस्य सृता बभूब । . 
द्विषंतप; सिह पुराधिपस्तु यशोवती तस्य सतेन्दुवक्ना | ५९ - 
सनत्कुमारस्य मनोज्ञरूपा वसुधरापीष्टपुराधिपस्य । 

अनङ्कसेना मकरध्वजस्य राज्ञः खता श्रीमटयेश्वरस्य ॥ ६० 
पियत्रता चक्र पुराधिषस्य सयुद्रदत्तस्य समग्ररूपा । 

वज्रायुधो नाम गिरिविनेश्स्तस्य परियायामभवस्सुकेशी ।॥ ६१ 


मित्रसदकोशरराजकन्यापतिः स्मृता तस्य हि विश्वसेना। 
अङ्गाधिपस्य प्रियकारिणीति बभूव पुत्री विनयंधरस्यं 1 &२ 
नरेन्रकन्या श्रतिषेणपुञ्या सहैव रूपादिथणेः समानाः। 
दिग्भ्यस्तथा्राभ्य उदारघ्त्ता आनग्धुरष्टाविव दिक्कुमायं; ॥६३ 
चृषाज्ञया राजणश्रहस्य मध्ये नरेन्रसूनोरेमिषेचनाय । 

श्रीमण्डपं कामकरण्डकाख्यं सत्‌ कारितं नेजमनोऽभिरामम्‌।। 8४ 
महेन्द्रनीटेमोगेभिविनंदं महीतटं हेममयी च भित्तिः । 
कपोतपाटी रजतैसूपेता सौवणमन्तःफटकं पक्लप्तम्‌ ॥ ६५ 
स्तम्भास्तु सरे तपनीयगभां बहिकहद्रत्नमणिपरकरप्याः । 

दारं सुषदं खद सर्वरलेजौम्बनदाविष्कतामिन्द्रकूटम्‌ ।॥ &&4 
कचि चि्धम्बितहेममां भरवाररत्नद्युतिमिश्रनाखम्‌ । 
युक्ताकलापाशितदामरीरं रराज पर्यन्तविचित्रसाख्म्‌ ॥ ६७“ 
भवारदुक्तापणिभिविचितरविनयस्तनानाविधमक्तिचित्रा । 
अरमद्विरेफाहतकेसरेण पृष्पोपहारेण रराज भूमिः॥ ६८ - 


१ क मित्रसह; [ मित्रसहः ]. २ म विनयंवरस्य, ३ मः विनन्दं. 
४ [ प्रकटा; |. | - 
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खाभाविकश्चापतिकान्तरूपो माङ्गल्यकर्मण्यभिसंस्छताङ्गः | 
सिंहासनस्योपरि संनिषण्णो बभौ शश्चीबोदयपर्वतस्थं; ॥ ६९ 
अष्टाभिराभिथैवि सुन्दरीभि्पनोहराङ्गचा सुतया सहस्या । 
रेष्ठयग्रपुत्या धनदत्तया च समं कुमारो दशाभि्वराङ्खः | ७० 
हैमेधटेगन्धविमिश्रतोयैग्रीवाभिसषटितदामटीैः । 
पदोत्पलखाच्छादितवक्रशोभवेषुन्धरेनद्राः सपयांबभूवुः ॥ ७१. 
अन्ये च तेषां वृपमन्तिमुख्या अनन्तचित्राजितदेवरसाहाः । 
कुम्भेञ्व॑खद्रःनमयेरनेकेः खद्वाम्बुपूणैश्च समभ्याषिश्वन्‌ ।॥ ७२ 
पोरपधाना नरदेवभक्त्या ते पार्थिवः फुष्टफलाक्षमिन्रैः । 
घटे नानाविधवणतोयेः पदाभिषेकं सुतनोः भचक्रुः ।। ७२ 
समेत्य सम्यग्बहुबन्धुवगो रागोद्धता मङ्गख्जातहषौः | 
यन्त्रैरनेकैधरवणेपणैरन्योन्यगाजाण्यभिचककुदुस्ते ।। ७४ 
केचिच्छशसुर्खवरं वराङ्गं महीपतीनां तनयाश्च केवित्‌ । 
` अन्योन्ययोग्या इति केचिदृचुराधयमन्ये परमं प्रजग्धुः ॥ ७५. 
वराङ्गनामानमनङ्खीरं क्ितीन्द्रपुज्यश्च मनोङ्गरूपाः। 
समीक्ष्य बन्धूनपि हषपूणौन्पोरान्समेतान्‌ कथयांबभूवु; । ७६ 
इमे वयं चापि हि जीवखोके समाननेओोदरपाणिपादाः | 
पे्वयैकान्तिद्युतिवीयं स्पे; कथं विशिष्टा इति केचिदृचुः ।॥ ७७ 
कं न श्रतं वाक्यमिदं मवद्धिजंगत्यसाधारणहेतु भूतम्‌ । 


¢^ (न 


खकमनिष्पत्तिफरपरप्चं दुःखं सुख वेति च छोकसिद्धम्‌ ॥ ७८ 


, १ म शरीरोदयः. २ [सम कुमारं दरमिर्वराङ्गम्‌ ], ३. [ युग्मम्‌ ]. 
छ [ -घीवराह्यः ]. ५ [ अभिचिङ्किदुस्ते ]. 


२४ वराङ्गचरिते 


धमीत्सुखं पापफलाच्च दुःखं सुखं खपश्वेन्दियकामरुन्धिः । 
दुखं पुनस्तद्विपरीतयुक्तमितीह सर्वैरपि किं न वेचम्‌ ॥ ७९ 
पूर्व त्वकृत सुकृतं नरा ये पर्नियं प्राप्त॒मटन्तिं मूढाः । 
तेषां श्रमं केवलमेव रोके हास्य महत्तच विपाकतिक्तम्‌ ॥ ८० 
तथापि कर्माणि बहूनि तानि शुभप्दानान्यशमपदानि । 
कान्तिकं यन्निरषद्रवं च सुख भन्ते कथमत्र जीवाः | ८१ 
दानं तपः संयमदशेनानि चोचं दमो भूतदया च मेती | 
क्षान्ति सत्यं समता हसंग इत्येवमाध्ं सुखेत भूतम्‌ ॥ ८२ 
जन्मान्तरे तप्तपःपभावात्सतपा्रदानाजिनपूजनाच। 
प्राणानुकम्पोद्धवभावनाया जन्मन्यथास्मिन्सुखिनो भवन्ति ॥८३ 
किमत्र चितरर्बहुभिः परापे सुखाथिभिः पापरतिविहेया । 
पापं पुनजींवविर्दिसनेन तन्मूरुतो दुःखमवाप्नुवन्ति ॥ ८४ 
श्रुत्वा वचो ध्मपथानपेतं निरूततरं सवेजगावगम्यम्‌ । 
तं श्रदधुधर्मफरं मञुष्याः पदयक्षसदशेनजातरागाः ॥ ८५ ॥ 
पररास्तनक्षचयहू तयोगे ग्रहेषु सर्वेषु समन्वितेषु । 
स्वोचस्थिते चन्दरमसीष्टपक्षे चकार पाणिग्रहणं वधूनाम्‌ ॥ ८६ 
श्रीधर्मसेनः सकल्पुत्रः सन्मानदानैरभिसंपपूञ्य | 
छोकोपचारग्रहणाचवृत्या विसजयामास वदुधरेन््रान्‌ ॥ ८७ 
सेपराप्यकल्याणमहाविभूत्या विराजमाना दुहितुर्निक्ष्य ¦ 
जामातरं चायितरानलक्ष्म्या वसयुधरेन्द्राः प्रययुः स्वदेशान्‌ ॥ ८८ 


९ म अरान्ति. २म धर्मपथा न भीतं. ३ क सोचस्थिते, [ सूच्चस्थिति ]. 
% [ संप्राप्तः ]. ५ [ चागतः ]. 
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निवरतमानान्खपुरान्कमारः भीत्या महेन्द्रमतिमान्विधिज्ञः 
परयाप्यं दूरं विदितचिवर्गः स्वच्छन्दवस्याच्चुवभूव भोगान्‌ ॥ ८९ 
परियाङ्कनाभि्वरबागिनीमिः पफुटनीलोखटलोचनाभिः 
चन्द्राननाभिः सह राजपुत्रो रेमे चिरं षीनपयोधराभिः ॥ ९० 
तासां वधूनां रमणपमियाणां क्रीडादचुषङ्गक्रमकोविदानाम्‌ । 
आखापसह्टापविखसमावेः कालो व्यतीतो धरणीन्द्रसूनोः ।। ९१ 
ताश्ापि भाखद्रमणीयवेषाः स्वाम्येकभावपतिबद्धरागाः 
मनो्नरूपद्यतिकान्तिमलयैः सास्तु सर्वेन्दियरत्यपिष्ठाः ॥ ९२ 
सलत्याजवक्षान्तिदयोपपन्नाः पेशूल्यमायावरतलोभहीनाः । 
व्यपेतमात्सयंमदाभ्यसूया पदीन्द्रुतरस्य मनोऽपि जहुः ॥ ९२ 
देवेन्द्रो गगनचरीभिरम्सरोभिः 
रोखेन्द्र स्फुटमणिभासुरे यथेव । 
कान्ताभिभैवनवरे पराध्यसारे 
भूमीन्द्रप्रियतनयस्तथाभिरेमे ॥ ९४ 
इत्येवं टपतनयस्य पुण्यमूर्तः 
कल्याणं कथितमिदं समासतस्तु । 
कः शाक्तः सुङकृतफरं समासदः 
संस्तोफुं मतिरदितः पुमानशेषम्‌ । ९५ 
इति धर्मकथोदेदो चतुर्वर्मसमन्विते । 
प्फुटशन्दार्थसंदर्भे वराङ्गचरितश्चिते ॥ 
विबाहवर्णनो नाम द्वितीयः सगः | 


भानि ०४११७००८ 


१ [ प्रस्थाप्य ]. २ म लोकान्‌. ३ म कान्तमत्यः. 
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[ ततीयः सेः | 


अरिषनेमिर्वरधममभूमिः' प्रणष्टकमीष्टकम्‌ रिबन्धः । 
विशिष्टनामाष्टसदश्कीतिद्रविंशतीथांधिपति्व भूव ॥ १ 
तस्याग्ररिष्यो वरदत्तनामा सदृष्टिविज्ञानतपःभभावात्‌ । 

कमणि चत्वारि पुरातनानि विभिश्र केवस्यमतुल्यमापत्‌ ॥ २ 
उदारवृत्तैरर्सत्तपस्कैनानद्धिभिः साधुगणेरनेकैः । 
महात्मभिस्तेर्धेनहार देशान धर्माम्बुवर्षं जगते च वर्षन्‌ ॥ ३ 
पुराकरग्राममडम्बखेडान्विहुस्य भन्याम्बुनबाछमान्चुः । 
ध्ममभावं व्यपदेष्टुकामः पुरं क्रमेणोत्तममाजगाम ॥ ४ 
तसिन्पुरे स्वजनाभिगम्यं उघयानमत्यन्तसुखपदेशम्‌ । 

मनोहरं नाम मनोऽभिरामं कृतानुनादं मधुहकषिरेफेः ॥ ५ 
तस्येकदेशे रमणीयरूपे शिखातटे जन्तुविवजिते च । 
द्यापरदन्तमदेद्दरियाशवैः सहोपविष्टो मनिभि्ुनीन्दरः ॥ 8 
एकैकशः केचन पिण्डिता केचिस्स्थिताः केचन संनिषण्णाः । 
स्वाध्यायमन्दध्वनिरक्तकण्ठा वाचंयमाः केचन साधुवयीः ॥ ७ 
तेषां यतीनां हि तपोधनानां जाज्वल्यमानोत्तमशीरभासाम्‌ । 
मध्ये बभासे वरदत्तनामा ज्योतिर्मणानामिव पूर्णचन्द्रः ॥ ८ 
उद्यानपारः प्रविखोक्य साधृस्तपोभिरुद्धासितपुण्यमूरतींन्‌ । 
प्रहृष्टचेतास्त्वरयाभिगम्य विज्ञापयामास वद्युधरेनदरम्‌ । ९ 

पुरे वने वापि गृहे सभायां तिषटन्स्वय जाग्रदपि वनं । 

दिवा निशायामथ सन्ध्ययों यान्भावतधिन्तयति क्षितीन्द्रः १० 


१ क वरदत्तभूमिः, ,. 


तृतीयः सगः २७. 


तान्‌ साधुवगान्स्वगुणोपपनान्भरशान्तरूपान्बिदितचिरोकान्‌ । 
मनोहरो्यानिखातटेषु सुखोपविष्टानहमभ्यपरयम्‌ । ११ 
उद्यानपाटस्य वचो निशम्य पोत्थाय सिहासनतः प्रधुश्रीः। 
पदानि सप्त प्रतिगम्य राजा ननाम मूधा विनतारिपक्षः॥ १२ 
आनन्दिनी नाम महाधनादा माङ्गल्यकमण्यभिसंपरताञ्या । 
जनस्य स्वस्य विबोधनार्थं पभरताडिता भूपतिशासनेन ॥ १३ 
अमात्यसेनापतिमन्तिणश्च पुरोहितश्रेणिगणप्रधानाः । 

तस्याः पुनर्मघनिनादकल्यं रवं निक्ञम्याश्चु समाययुस्ते ॥ १४ 
 प्रहृष्टरोमः परितष्टभावो दत्वा ददिद्रथिजनाय दानम्‌ । 
सान्तःपुरः सवेसमृद्धियक्तो जगाम साधूनभिवन्दितं सः ॥ १५ 
बहुभकारान्पुरवासिनोऽर्थीन्‌ विचिन्तयन्तः खमनोऽनुनीतान्‌ । 
अनेकवेषाकृतिदेशभापा निरीयुरुवीपतिना संरैव ॥ १६ 
नृपाज्ञया केचिदभिप्रजग्युगन्तुं पवृत्तानपरे समीयुः । 
नि्क्रतः केचिदुधारशोभाः खां स्वां च संदर्शय विभूतिम्‌।॥ १७ 
निजग्भुरेके नरदेवभक्त्या समीयुरेके युनिदेवभक्त्या । 
उत्तस्थुरेके गुरुखोकभक्त्या उपेयुरेके वरधभभभक्त्या ।॥ १८ 
प्रदित्सवः केचन पात्रदानं निनसवः केचन सयतेन्द्रान्‌ । 
शुश्चषवः केचन धमंसारं सुराङ्कनाभिस्त रिरंसवोऽन्ये ॥ १९ 
रुरुत्सवः केचन मोहसेनां जिघांसवः केचन मोहराजम्‌ । 
युयुत्सथोऽन्ये च कषायम्ै्विभङ्कवः केचन कामदपेम्‌ ॥ २० 
मुक्षवः केचन कर्मपाशांस्तितीषेवोऽज्ञानमदहासथुद्रम्‌ । 

तष्टषवः साधुशणालुदारांिचित्सवैः संशयजातमथंम्‌ ॥ २१ 
 ₹मप्रभनान्तरूपान्‌. २[ निश्चक्रमुः ]. ३ [ चिकित्सवः ]. 


२८ व्राङ्गचरिते 


पुपूषवः पापरजांसि केचिचिचीषवः पुण्यजखानि केचित्‌ । 
चिकीर्षव घोरतपांसि केचित्तिष्ठासवः सूज्पथे च केचित्‌।। २२ 
चिकित्सवः केचन दुःखजारं बिभित्सवः केचन दुःखबीजम्‌ । 
सिरंसवं; केचन दुःखवहिं जिज्ञासवो द्रव्यगणसखभावान्‌ ॥ २३ 
आधित्सवः केचन पुण्यकौतिं विवप्सवः केचन पुण्यबीजम्‌ । 
सिष्टाषर्वः केचन पुण्यतीर्थे छोकोत्तरं सोख्यमभीप्सवश्चं | २४ 
ग्रहस्थधर्मं पतिपित्सवश गृहस्थधर्मं प्रनिहासवशथ । 

तियक्षवो छोकङकधर्ममागं युनीन्द्रधमं प्रनिघक्षवश्च | २५ 
वरतातिपातपरतिबोधनाय शृहीतपूषैवरतव्धनाय । 
महावताबुग्रहकारणाय केचिद्ययुः भागिदिताथतखाः ।॥ २६ 
अन्ये पुनः पराक्तनुकमबन्धाः सेसारनिःसारविकारदोषान्‌ । 
अवेत्य निर्वेदपरायणास्ते दीक्षाभिखाषाः परययुग्रहेभ्यः | २७ 
मदपरभिन्नाद्रैकरद्विपानामन्त्निनदै' रथनेमिषोषैः | 
तुरङ्गमानामपि हेषितेश्च पदातिवृन्दपरतिबद्धवाक्यैः ॥ २८ 
नानाविषैस्तैः पटदैवहद्धिः शङ्स्वनेर्बन्दियुखपखयः । 
भ्ावृटपयोदध्वनिमादधाना नरेन््रसेना विबभौ भरयान्ती ॥ २९ 
आरद रत्नोज्ज्वकमोख्यस्ते हस्त्यश्वयानानि पृथग्विधानि ।. 
वरा वराङ्गप्रलाः इमारा वंरेशस्य ययुः पुरस्तात्‌ ॥ ३० 
मत्तद्विपस्यायतपीनबाहुः स्कन्धाधिरुूढः ससितातपत्रः । 
अष्टाधसचामरवीज्यमानो वरनन्‌ बभौ शक्र इव द्वितीयः ॥ ३१. 


९ क चिचीषंवः. २ म चिचीषवो. २ [ शामिष्णवः ]. 9 [ सिस्नासवः ]. 
५ क मन्तर्निनादेः, [ मनधर्निनादैः }. 


तृतीयः सर्गः २९ 


यथैव पूवं भरतेश्वरस्त हिरण्यनाभाय नमस्करियाये । 

व्रनन्‌ बभासे वरदत्तपाश्वं श्रीधमंसेनो वसुधाधिपश्च ॥ ३२ 
अदूरतः साधुगणान्विरोक्य मत्तदरिपेन्दरादवतीयं सयः । 

अपोह्य बारुन्यजनातपनरं यदाथितो बन्दितुमायतशरीः ॥ ३३ 
ञ्योतिगेणैरिन्दुरिवाचखेन्दुः भदक्षिणीकृत्य वसंधरेन्द्रः । 
सपुत्रदारः सहमित्रवबन्धुर्ननाम पादावुषिसत्तमस्य ॥ ३४ 
ञ्वखक्किरीटः परविखम्बिहारो विचिच्ररत्नाङ्कदध्रष्टवाहुः । 

रराज राजा युनिपुङ्कवस्य पादो पतन्‌ भालुरिवोदयस्य ॥ २३५ 
आपृच्छ्य भूपः कुशरं यतीनामविघ्रतां ज्ञानतपोवतेषु । 
स्वनामगोत्रं चरणं निवेच स्तोत्रे मन्तरेविविधैः भरणुत्य ॥ ३६ 
देषां सरवान्ुनिपुङ्गवांस्तांसिमिविशद्धः क्रमशोऽभिवन्य् । 
एत्याद्रात्केवख्पिादमूरं सुखं निषदेममपृच्छदर्थम्‌ ।। २७ 
सर्वपरजाभ्यो ह्यभयपदाता सवेमजानां शरणं गतिश । 
सर्वभनानां हितदेशकस्त्वं धमोगृतं मे दिश वीतमोह ॥ ३८ 

त्वं केवलज्ञानविशयद्नेजः सर्वाथवित्सर्वगुणोपपनः । 
सर्वन्रवन्यः भरविधूतपाप्मा आचक्ष्व जीवादिपदाथभेदान्‌ ॥ ३९ 
जीवाश्च केचिन्नरकेषु तीवं केनाप्नुवन्त्यपतिम हि दुःखम्‌ । 
तिर्यक्षु नानाविधवेदनां वा मुष्योकस्य च कारणं किम्‌ | ४० 
सुराधिवासस्य चतुर्विधस्य सोख्यं कथं वाष्टगुणादियुक्तम्‌ । 
छशक्षयोद्धतमनन्तकारनिवांणसौख्यं कथयस्व केन ॥ ४१ 
कर्माणि वा कानि सुखभदानि दुःखपरदानान्यथ कानि नाथ । 
सुखाञखोन्मिश्रफ खानि कानि कममान्तक ब्रूहि च संशयो मे ॥ ४२ 


१ [ अचदेन्द्र ]. 


२० वराङ्गचरिते 


एवं स पृष्टो भगवान्यरतान्द्रः श्रीधमसेनेन नराधिपेन । 
हितोपदेन्न व्यपदेष्टुकामः प्रारब्धवान्वक्मनुग्रहाय ॥ ४२ 
येऽथास्त्वया पश्रविदा नरेन्द्र चतुगतीनां सुखदुःखमूखाः 
पृष्ठा यथावद्धिनयोपचारेरेकाग्रबुध्या शृणु ते ब्रवीमि ॥ ४४ 
सभाग्य सम्य॑ख्तिभाजनेन सद्ध्मारगश्रतितोयधाराम्‌। ` 
श्रद्धान्विताः साधु पिबन्ति ये तुते यान्ति जन्माणेवदृरपारम्‌।। ४५ 
पर्मश्चतेः पापुपैति नाक्षं धमेश्रतेः पुण्युपेति वृद्धिम्‌ । 
स्वगापवर्मप्रवरोरुसौख्यं धम॑श्रुतेरेव न चान्यतस्तु ॥ ४६ 
तस्माद्धि घमेश्रवणाल्रुरागा भवन्तु स्वे शुभमाप्तकामाः । 
निखा जराराविरुजश् मत्युं भवन्ति वन्या युवनज्रयस्य ॥ ४७ 
धमौप्चबन्धा दुरिताञरुबन्धा पिश्रानुबन्धाश्च यथाक्रमेण । 
त्रिधा विभिन्नाः श्रतयश्.खोके तासां फएरं जधयदाहरन्ति॥ ४८ 
धमानुबन्धात्सुखमेव निलय पापानुबन्धादथ दुःखमेव । 
मिश्रानुबन्धास्युखदुःखयोगः संक्षेपतस्ते तरिविधं मयोक्तम्‌ ।॥ ४९ 
क्षीराणि वर्णेन समानि रोके रसेन नानागुणवन्ति तानि 1 ` 
रकानि निध्वन्ति निपीतमात्रमन्यान्यथारोग्यवपुःकराणि ॥ ५० 
एवं हि धमो बहुभकारा नाश्ना समाना गुणतो विशिष्टाः । 
दुःखार्णवे केचन मन्नयन्ति सुखाणेबे केचन निक्षिपन्ति ॥ ५१ 
केचित्पुनस्ते नरकं नयन्ति नयन्ति तियर्गतिमेव केचित्‌ । 
मनुष्यरोकं गमयन्ति केचिरस्वगौपवग च नयन्ति केचित्‌ ॥ ५२ 
एकान्ततो निम्बरस्थं तिक्त इक्षोविकारो मधुरस्वभावः। 
यश्चाधिको येन विमिश्रितः स्यादाधिक्यतः सन्स्वरसं ददाति ५३ 
१ म सम्यगगति. २म एतानि. 


ततीयः सर्गः ३१ 


ततैव पापाधिकतोऽतिदुःखं पुण्याधिकात्सौख्यमुदाहरन्ति । 
सुखासुखे ते च समे समत्वानिम्बेश्षदेत॒रतिदशंनेन । ५४ 
अज्ञानमूढौ दुरबुष्टिता ये धमीशयाच्छेशगणान्भजन्त | 
विपन्नमागौः परितप्य पशथात्ते तीवदुःखं नरकं व्रजन्ति । ५५ 
नाज्ञानतोऽन्यद्धयमस्ति किंचिमान्नानतोऽन्यच तमोऽस्ति किचित्‌ 
नाज्ञानतोऽन्यो रिपुरस्ति कथिन्नाङ्गानतोऽन्योऽस्ति हि दुःखरैतुः 
निरङ्कगो मत्त इव दिपेन्द्रौ यथा प्रविर्य पति्नरुसेनाम्‌ । 
नेजा सहैवाश विनाश्षमेति जीवस्तथा ज्ञानविदीनयेताः ॥ ५७ 
यथेव तीश्ष्णाङ्शवान्‌ गजेन्द्रो मृद्वात्यरीणां पृतनाः भसह्य । 
तथव मोहारिमहोप्रसेनां ज्ञानाङ्शो निजेयति क्षणेन ॥ ५८ 
यथा दवाग्रेरपसतकामो धावंस्तु तत्रैव पतत्यचश्चुः । 
अज्ञाननीरीवृतखोचनस्तु तथेव दु;खानटममभ्युतति । ५९ 
यथा दवाग्रेरपदस्य पङ्कः स्वदेशमा्नोति शनैरूपायेः | 
सज्ञानचक्षुे तपांसि कृत्वां तथा बुधो निर्वृतिमभ्युयेति ॥ ६० 
इत्येवमादीनि निदश्ेनानि जगत्पवृत्तान्यवलेक्य बुध्या । 
अल्पश्रमदेव विश्द्धदष्टिः स पोक्षसोख्यं खमते च विद्वान्‌ ॥६१ 
ुमतिदुरूपदेशाद्धमसद्धावक्रत्ये ` ` 
जगति न हि विदन्ति क्षीणपुण्या नरा ये। 
अविदितपरमाथौस्ते पुनजन्मवासे | 
चिरतरमपि कारं दुःखभानो भवन्ति ॥ ६२ 
अत इह मतिमन्तो धर्ममग्र्यं जनानां 
भियुवनदखसारपापकं समजध्वम्‌ | 
१ क अनज्ञानमूखा. २ क इैररुणान्‌. 


३२ ` वराङ्गचरिते 


त्यजतं वितथशूल्यं श्यामरं छोकधमं 
शणुत तदुपरिष्टात्क्मणां च पभेदम्‌ ॥ ६३ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवर्गसमन्विते । 
स्फुटराब्दा्थसदरमे वयाज्गचसिताध्रिते ॥ 
घमप्रश्चो नाम ततीयः सर्गः | 





[ चत्थः सर्गः 1 


संसारे पराणिनः सर्वे सुखदुःखाचवर्तिनः । ` 
इष्यते कारणं कमं तयोश्च सुखदुःखयोः ॥ १ 
तदेकं कमं सामान्याद्धेदादष्टकयुच्यते । 
चतुधा भिचते बन्धान्निमित्ता् चतुर्विधम्‌ ॥ २ 
ानावरणमां हि द्वितीयं दश्चनाधृतम्‌ । 
तृतीयं बेदनीयाख्यं चतुर्थो मोह उच्यते ।॥ ३ 
आयुश्च पश्चमं पोक्तं नाम षष्टयुदाहूतम्‌ । 
सप्तमं गोज्मिस्युक्तमन्तरायोऽ्टमः स्मृतः ॥ 9 
मूटमक़ृतयस्तवेता नामतः परिकीर्तिताः । 
आत्रे कमणि पश्चैव द्वितीये नवधा स्परतम्‌ ॥ ५ 
तृतीये द्विमकारं ठु चतुर्थेऽष्टौ च विंशतिः| 
चतुष्यकारमायुष्क द्विचत्वारिंश्नामनि ॥ ६ 
१ क त्यजथः म त्यजतथ (१). ` २ क श्रीमदमिनवचारूकीर्तिपण्डिताचार्य- 
सुनर्य नमः. | 


चतुर्थः सर्गः ३९ 


गोते तु द्विषेधं परोक्तमन्तरायस्तु पञ्चधा | 
उत्तरथकृतयः स्वाः संख्याता हि समासतः ॥ ७ 
आव द्रे मोदनीयं च दुःखदान्यन्तरायिकम्‌ । 
वेद्यायु्नामगोत्राणि सुखदुःखानि नित्यञ्च; ॥ < 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपयेयकेवरम्‌ । 
अभिभूय स्ववीर्येण तमः समवतिष्टते ॥ ९ 
चतुर्विधं मतिज्ञान तदेवाष्टो च विंशतिः । 
द्राजिंशतपुनरन्येन स्प्रतिमावृप्य तिष्ठति ॥ १० 
अवग्रहेदावायानां धारणानां च संततिः 
दुश्रूषामागणपेक्षाधारणानि' रुणद्धि सा ॥ ११ 
पयीयाक्षरसंघातः पदं संघात एव च । 
प्रतिपत्तिश्च योगशथानियोगद्रारमेवं च ॥ १२ 
पराभूतं पराभूतं चैव पाभृतं वस्ठुपूवकम्‌ । 
श्रतज्ञानावृतिस्तज समासेन च विंशतिः ॥ १३. 
ग्रन्थार्थ च न जानाति ज्ञात्वा चोपदिषशन्पुनः । 
अशक्तः प्रतिपादयितुं श्रुतज्गानावृतेः फलम्‌ ।। १४ 
दविभेदमवधिज्ञानं णणतो जन्मतश्च यत्‌ । 
तज्ज्ञानं व्रियते येन सावधिक्ञानसंवृतिः ॥ १५ 
तद्विनाशोऽवधिज्ञानं प्राणिषृत्प्यते पुनः । 
देवानां नारकाणां च भवमत्ययकं स्मृतम्‌ ॥ १६ 
१ म -मा्मणोपेक्षाः. २ म॒ योगश्च नियोग, [ योगश्चानुयोगः ], ३ 


[ तद्विनारेऽवधिज्ञानं ]. 
र 


३४ वराङ्खचरिते 


तिरथां मानुषाणां च गुणप्रत्यय इष्यते । 
अवधिः परमो नृणां नेतरेषां भकरप्यते ॥ १७ 
क्षयोपशम एवास्मिन्नवधिन्नानकारणम्‌ । 
सङ्केरापरिणामेन तद्वयं च विनर्यति ॥ १८ 
ऋजुमतिश्च चिङ्ञेया विपुखा तदनन्तरा । 
तयोरावरणवरत्स्यान्मनःपर्ययसंवृतिः ॥ १९ 
यद्योजनपृथक्त्वे च पाणिनां चेतसि स्थितम्‌ । 
न शक्तो येन विद्नातुमूज॒मत्यापृतेवेखात्‌ ॥ २० 
अर्धतृतीयद्वीपस्य प्राणिनां हृदि वर्ति तत्‌ । 
नास्ति शक्तिः परिज्ञातुं विपुखावृतिवीर्यतः ।॥ २१ 
उत्कृष्टादप्यसख्येयान्‌ द्विवानाथ जघन्यतः | 
मनःपयेयावरणाद्रवान्‌ ज्ञातं न शक्तवान्‌ ।॥ २२ 
सर्दरव्यस्वभावानां विज्ञा स्ैदा पनः । 
संवृणोत्यात्मवि्प्नि केवलङ्ञानसंवृतिः ॥ २३ 
निद्रानिद्रा च निद्रा च परचछाप्रचखा चखा । 
स्त्यानग्द्धिश्च चक्षु अने्ावधिदर्शनम्‌ ॥ २४ 
केवलेन समाख्यातो दर्शनावृतिकर्मणः । 
सातासाते पुनर च बेदनीयस्य ते स्पत ॥ २५ 
असातवेदनीयेन नरके तीव्रवेदना । 
तियञ्राचुषयोमिभ्रौ सुखं सातात्षुरालये ॥ २६ 
द्विविधं मोहनीय स्यादृषटेथ चरितस्य च । 
द्शेनं जिविधं भोक्तं सम्यच्छिथ्यात्वामिश्रकम्‌ ॥ २७ 
१ हृद्िवतिं 1. २ क तिर्यग्मानुषयोन्मि्. 


चतुथः समैः २५५ 


नोकषायः कषायश्च चारि्रावरणं द्विधा । 
नोकषायो नवविधः कषायः षोडशात्मकः | २८ 
हास्यरत्यरतिगोका जुगप्सा भयमेव च | 
स्रीपुनपुसवेदाश् नोकषाया नव स्मरता; | २९ 
क्रोधो मानश्च माया च छोभोऽनन्तान॒बान्धिनः 
विघातयन्ति सम्यक्त्वं चारितं च विद्ेषतः ॥ ३० 
क्रोधो मानश्च मार्या ठोभः प्रत्याख्याननामकाः । 
ग्रहीतव्रतशीरस्य दयासयमघातिनः ॥ ३१ 
क्रोधो मानश्च साया च खोभः सञ्वखनात्पकाः । 
ते यथाख्यातचारित्र नाश्रयन्ति न सशयः ॥ ३२ 
चतष्पकारमायष्कं नारक दैवमेव च । 

तियम्योनि च मानुष्यं स्थितिसत्कारणं स्मत्‌ ॥ ३३ 
आयुष्वं नारकं दुःखं तियेग्योनि च मानुषम्‌ । 
सुखदुःखविमिश्रं तं दैवमेकान्तिकं सुखम्‌ ॥ ३४ 
द्विविधं नाम तल्ाहुः शमाशभसमन्वितम्‌ । 
द्विचत्वारिंशदन्येन नवातिस्त्युत्तराण्यथ | २५ 
उचचनीचद्रयं गोजमुच्चनीचं च मानुषम्‌ । 
तिर्यङ्नारकयोनीचचमेवामरं स्मृतम्‌ ।॥ २६ 
दानटोभौ च भोगश्ोपभोगो वीर्यमेव च । 

पञ्च प्रकृतयस्तस्य अन्तरायस्य कमणः ॥ ३७ 
उत्तरपकृतयः परोक्ता अष्टानामपि कर्मणाम्‌ । 
रतमष्टोत्तरं चेव चत्वारिशतसमाणतः ॥ ३८ 

क माया च लाभः, २ क स्थितेस्तत्कारणं. 


२६ 


वराङ्गचरिते 


आदितस्तु याणां च अन्तरायस्य कर्मणः । 
क्रोयकोव्यस्तथा तिश्न्मोहनीयस्य सप्तिः ॥ ३९. 
चत्वारिंशचरितरस्य गोच्रनाश्नस्तुं विंशतिः । 
आगयुष्कस्य त्रयधिशत्सागराशध परा स्थिति; ॥ ४० 


 द्विषण्णुहूरती वे्स्य तथाष्टौ नामगोच्रयोः । 
` अन्तथ्हूतिकी रेषे जघन्या स्थितिरिष्यते । ४१ 


तेषामथ दुरन्तानामष्टानां घोरकमंणाम्‌ । 
मिथ्यात्वासयमो योगाः कषाया बन्धहेतवः ॥ ४२ 


ज्ञानयिदरेषिणो ये च प्रतिपक्षपर॑शंसिनः। 


असदेनं रता भूयो ज्ञानविध्रकरा् ये । ४३ 
निहव ये च कुर्वन्ति. अवङ्ञामप्यविस्मयाः 


.. ज्ञानावृतिकरं कमं बध्नन्ति नियमेन ते ।॥ ४४ 


उत्सूञ ये च दुर्वन्ति अकाटेऽधीयते च ये । 
विनयादिक्रियारीनास्ते. श्रुलयावतिबन्धकाः ॥ ४५; 
यथा नभसि सपूणं शाङ्ग भावडम्बुदः 

संवृणोति क्षणेनैव जीवं ज्ञानावृतिस्तथा ॥ .४६ 
हस्तविक्षोभवििप्रः सचरः क्षणतः पुनः. 
पावृणोत्युदक यद्रतद्रद्‌ ज्ञानावृतं स्मृतम्‌ .॥ ५७ 
दरव्याण्यशक्तः -पुरुषो द्रष्टु .तिमिरखोचनः 
अशक्तस्त्यावृतन्नानः सत्स्वभावान्परीक्षितुम्‌ ॥ ४८ 
नव परकृतयः पोक्ता .दष्यावरणकर्मणः । 
्ञानावृतिनिमित्तानि .तान्येवोक्तानि तस्य च ॥ ४९ 


१ [ गोचनाभ्रस्तु ], २६ आसादने 1, ६ मस च लक्षणतः,. [ देवरः], 


चतुर्थः सर्गः २७. 


वृक्षग्रे वाथ रथ्यायां तथा जागरणेऽपि वा । 
निद्रानिद्राभभाविन न दषट्द्वाटनं भवेत्‌ ॥ ५० 
स्यन्दते युखतो खलं तनँ चार्यते यहुः । 
रिरो नमयतेऽत्यथं प्रचखाप्रचरखाक्रमः॥ ५१. 
स्वपित्युत्थापितो भूयः स्वपत्कमे करोति च । ` 
अबद्ध मभते किचिस्स्त्यानग्रद्धिक्रमो सतः ॥ ५२ 
यान्तं सैस्थापयत्याशचु स्थितमासयते शनेः । 
आसीन जाययत्येव निद्रायाः शक्तिरीदशी ॥ ५२ 
किंचिदुन्मिषितो" जीवः स्वपित्येव युहुयहुः । 
ईंषदीषद्रिनानाति पचखारक्षणं हि तत्‌ ।॥ ५४ 
चशषुदंशेनावरणं दृष्टिवी्यं हिनस्ति तत्‌ । 
रोषेन्द्रियाणां बीयाणि हन्त्यचक्षुः स्ववीयतः ॥ ५५ 
अवधिः परमाहश्च स्वनामावरणावृती ` । 
केवद्पेक्षणावृच्यावृतं केवख्दशचनम्‌ ॥ .५६ 
दुःखशोकवधाक्रन्दबन्धनाहाररोधनम्‌ । ९ 
असातवेदनीयस्य कमणः कारणं धुवम्‌ ॥ ५७ 
दानधमेदयाक्षान्तिौचव्रततपोन्विताः 
रीरसंयमयाप्नाश्च सातं बध्नन्ति जन्तवः ॥ ५८ .. 
यदुःखं त्रिषु छोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ । 
समस्तं तदसातस्य कर्मणः पाक उच्यते ॥ ५९ 


क स्पन्दते. २ मला. ३ [ल्पते], ४ म किंचिदुष्मितो, 
किंचिदु ( न्वि) ष्मितो. ५ क स्वनामावरणं वृतो .- 


३८ वराङ्गचरसिति 


यत्सुखं अरेषु ोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ । 
तत्सर्वं सातवेद्यस्य कर्मणः पाक उच्यते .॥ ६० 
केवरिश्चतधर्माणीं गुरूणामरहैतां सदा 
चातुर्वर्णस्य संघस्य अवणौबद्धवादिनः ॥ ६१ 
मागेसंदूषणं कृत्वा अमार्गं देशयन्ति ये । 
टृष्टिमोहं पबधन्ति जीवाः संसारभागिनंः ।॥ ६२ 
दष्टिमोहधरूता जीवाः सद्धावं न च जानते । 


अछ्न्धकमेसद्धावा रभन्ते नैव निवैतिम्‌ ॥ ६ 
तीवक्रोधादिसदष्टा मानस्तमिभितचेतसः 
मायाविष्टान्तकद्षा खोभरागान्धदृषएटयः । ६४ 
चारित्रमोहं बधघ्रनिति जीवा दुरितबुद्धयः; । 
तेन कमविपाकेन शछिश्यन्ते भववत्मेखु ॥ ६५ 
आद्यः क्रोधोदयस्तीत्र; शिखाभेदसमो मतः 
नोपेत्युपशमं तेन जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ६६ 

› क्रोधोदयो द्वितीयस्त॒ मध्यक्षे्रदरीसमः। 
उपैत्युपरमं कालाच्छरतितोया्रैचेतस ‡ ॥ &७ 
क्रोधोत्थानस्ततीयस्त्‌ सिकताटेखसनिभः । 
ज्ञानानिखेन संस्पृष्टो गतावेकीकरोत्यसौ ॥ ६८ 
क्रोधोदयश्वतुर्थो यो नर्टेखासमो मतः 
स पुनः कारणाज्नातः क्षिपमेवोपशाम्यति ॥ ६९ 


१ म श्रुति, २क संसारभोगिनः, २ क गतविरिकयोव्यसो, [ गतीभेकी 1, 
ेमनजलेलेखा | । 





चतुथः सर्गः ९ 


आयो मानोदयस्तीवः शैटस्तम्भनिभो मतः| 
नयेति मादव यस्माज्ीवः काछान्तरादपि ॥ ७० 
मानोदयो द्वितीयस्तु समोऽस्थ्नेत्यभिधीयते । 
उपेति मादेवं तस्माज्ज्ञानाप्रिपरितापितः ॥ ७१ 
मानोस्थानस्तर्तीयस्त आद्रकाष्ठसमो मवः 
ज्ञानकेहसमाभ्यक्तस्ततो याति हि मार्दवम्‌ ॥ ७२ 
मानोदयथतर्थो यो वाख्वद्धीनिभो मतः 
श्रुतिदस्तसमास्पृष्टो श्रुत्व याति तत्क्षणात्‌ ॥ ७ 
द्षस्तीव्रो वेणुमूरखुसमो मतः 
 वक्रदक्निछे भवेत्तेन नोपयात्याजवं सदा ॥ ७४ 
मायोदयो द्वितीयस्तु पेषथृङ्गसमो मतः 
हन्य समादाय तेनान्यत्सकरोति सः ।॥ ७५ 
मायोत्थानस्तृतीयस्तु गोमूचिकसमो मतः 
अर्धमरधमजुत्वं च अर्धं मायाकृतं भवेत्‌ ॥ ७६ 
मायोदयशतर्थो यश्चमरीरोपसंनिभः 
प्रत्येति भरकृतिस्तेन ज्ञानयन्त्रपपीडितः । ७७ 
आब्रो रोभोदयस्तीव्रः क्रिमिरागसमो मतः 
शरुतानख्पदग्धोऽपि खोभो न परिरीयते ॥ ७८ 
खोभोदयो द्वितीयस्त॒ नीखीव्णसमो मतः 
ज्ञानपानीयसधोतस्तेनात्मौ कट्मषायते ॥ ७९ 
खोमोत्थानस्ततीयस्तु आद्रेपङ्कसमो मतः 
श्॒ततोयविनिर्धोतस्तेन वैमस्यमृच्छति ॥ ८० ` 
१ [ भूत ]. २क कृमिः. २ क तेनात्माऽकल्मधायते, 








& ०. वराङ्गचरसिति 


छोभोदयधतुर्थो यौ हरिद्ररागसंनिभः । 
श्रतिपरयाद्यसतप्नः क्षणाद्रागः प्रणश्यति ॥ ८१ ` 
सारितरमोहनीयेन चासििंन च छभ्यते। 
अचारितरः :पुनघरि नरके पच्यते चिरम्‌ । ८२ 
हर्षे रोषे त्वव्ञायामेकाकी वान्यसंशितः | 
निष्कारणं च छ्पते दास्यकर्मोदयावृत्तः ।॥ ८३ 
पापक्रियाभियुक्तेषु अफरेष्वहितेषु च । 
रतिकर्मोदयान्नित्यं रमते दुजनेषु सः ॥ ८४ 
ज्ञानं वरतं तपः रीर देन्यान्यघ्ुखकारणम्‌ (१) । 
लन्ध्वा न रमते तत्र अरतेः कर्मणः फलात्‌ ॥ ८५ 
एकं भय समास्य भयस्थानेषु सप्रस । 
वेपिताङ्कः स्लद्राक्यो भयकर्मोदयाद्धवेत्‌ ॥ ८६ 
निर्विण्णो दीधेनिश्वासः सर्व्रगतमानसः | 
क्षी्णबुद्धीन्दियवछः शोककमांदयाद्धवेत्‌ ॥ ८७ 
इन्द्रियाणां च पश्चानां योऽथाष्टग्ध्वा मनोरमान्‌ । 
जुगुण्सते विपुण्यात्मा जुशष्साकमपीडितः ॥ ८८ 
खरी चेरवे पुस्त्वसंदश्षोत्पुमांसमभिरष्यति । 
छाक्षेवानरसंस्परातक्षणेनेव. विीयते ॥ ८९, 
पुवेदः सव्यभिसंदशांत्ियं समभिरष्यति | -- 
यथग्रेषतकुम्भस्तु क्षणेनैव विखीयते ॥ ९० -` 


१ कं ीरध्यन्योन्य [ शीखाचन्योन्यसुख" ], [. दीरं धन्योऽन्यसुख- 
कारणम्‌ ]. रम मयः. ३म क्षणः. ७ [ स्रीवेदः ]. 


चतुर्थः सर्गः ४.१ 


इष्टकापाकसंद विफलं मदनाध्रेतम्‌. (¢ । 
दौरूप्यं गर्हितं याति स नपुसकवेदतः । ९१ 
नवभिर्नोकषायैस्तु स्वकमेफट्व्तिमिः | 
. आत्मा. चरत्यनाचारं स तेन ऊशमृच्छति । ९२ 

व्रतरीखगुणेः शल्या बहारम्भपरिग्रहाः 
वध्रन्ति नरकायुस्ते मिथ्यामोहितदष्टयः ॥ ९३ ` 
मायातिवश्चनप्रायाः क्रूटमानतुखारताः । 
वध्रन्त्यायुस्तिरथां ते रसभेदश्चकारिणं! ।॥ ९४ ` 
शीलसंयमहीना ये माद॑बाजवदानिनः | 
वध्रन्ति मातुषायुस्ते प्रकृत्याल्पकषायिणः ।॥ ९५ 
 सरागसंयमोकामसंयमासयमव्रताः । 

` सदृषटिन्नानचारितरा बधन्त्यायुदिवोकसाम्‌ ॥ ९६ 
मनोवाक्ायङटिखा विसंवादपरायणाः;ः। 
बध्न्त्यञ्युमनामानि दुषैणीदीनि देहिनः ॥ ९७ 

` ऋजवो वाङ्मनःकायेरविसंबादतत्राः । 
सौरूप्यादिविपाकानि बधन्ति शुभनामतः ॥ ९८ 
ये जात्यादिमदोन्मत्ताः परनिन्दापरायणाः। ` 
नीचगोत्रे निबध्रन्ति जीवाः परमदारुणम्‌ ॥ ९९ 

. . ज्ञानधमोहैतां भक्ताः परनिन्दाविवा्जैताः 

उञ्चै्गोतरि निबधन्ति जीवाः परमदुरुभम्‌ ॥ १०० 


१९ [ रसभेदस्य कारिणः ]; [ रसमभेदप्रकारिणः ]. २ { सरागसंयमाकाम ]. 
२ [ “चाखिद्‌ | | | 


४२ 


वराङ्गचरिते 


दानविध्रकरा ये ते निःस्वा जन्पसु जन्मसु । ` 
लछाभविध्रकराश्चापि निराशा धनटन्धिषु ।। १०१ 
भोगविघ्रकरा जीवा भोगहीना भवान्ति ते | 
नार भोक्तुं सति द्रव्ये उपभोगविपातिनः ॥ १०२ 
वीर्यविध्करा नित्य बीयह्यना भवाध्वस्ु । 
धमंविघ्रकरा ये ते सर्वविध्रकरा मताः | १०३ 
अष्टानां कर्मणां राजन्फर्मेतदुदाहतम्‌ ! 
एतेरवियुरच्यते जीवः संसारे कमेभिधिरम्‌ । १०४ 
वधात्यष्टविधं कर्म -एकपमाणिविदहिंसनात्‌ । 
नानायोनिषु तेनात्मा दुःखान्यामोत्यनन्तञ्चः ।॥ १०५ 
एकेन मुच्यते जीवः कमेणान्येन बध्यते । 
घटीयन्त्रस्य घरवहाहोऽस्मिन्मन्थरञ्जुषत्‌ ॥ १०६ 
बीजादिव परं बीजं वधयत्कमं कर्मणा । 
जीवो भ्रमति संसरे छशानतुभवधिरम्‌ ।॥ १०७ 
अथाष्टौ तानि कमांणि अनादीनि महीपते । 
विनिपातसहस्राणि प्राणिनां भापयन्ति च ॥ १०८ 
एतान्येव नरके पोरे तियनच्छ्रानुक्योः ` 
देव दुर्गतिदुःखाभ्थौ मज्यन्ति पुनःपुनः ॥ १०९ 
तान्येव प्रियसयोगं विप्रयोगं भियाज्नात्‌ । 
जातिं मत्युं जरां चैव कुवन्ति प्राणिनां सदा ॥ ११० 
;खबीजानि तान्येव तान्येवोग्राथ शत्रवः । 
शोककर्तुणि तान्येव तान्येव सुखहेतवः ॥ १११ 





१ [ विमुह्यते ] 


पञ्चमः समः ७३ 


तान्येव कर्मभाण्डानि समादायाज्र जन्तवः । 
सुखदुःखानि षिक्रेतुं प्रयान्ति गतिपत्तनम्‌ । ११२ 
इति बहुविधकमदोषजारुं सथुदयरसंग्रहकारणं सबन्धम्‌ । 
जननमरणरोगशोकमूरं यतिपतिना कथितं यथाथ॑तच्चम्‌ । ११३ 
पुनरपि यतिराडधःपयातां दुरितवरेन समरनुतां फरानि । 
कथयितुयुरुधीश्वकार बुद्धि तरतमदुःखयुतानि तानि रज्ञे ॥ 
इति धर्मकथोदेरो चतुर्षमसमध्वेते 1. 
स्पुटशब्दार्थसंदर्ये वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
पापफट्प्रकथनो नाम 
चतुर्थः सर्गः | 





[ पश्चमः सर्म 


: अनन्तस्वैमाकाज्ं ' मध्ये तस्य प्रतिष्ठितः । 
सुभतिष्ठितसंस्थानो खोकोऽ्यं वणितो जिनैः ।॥ १ 
वेचासनाढृतिरधो मध्यमो ब्रह्टसीनिभः | 

ऊर्ध्वां मृदङ्गसंस्थानो ोकानामियमाकृतिः ।॥ २ 
तिर्यग्छोकमाणेन रज्जुरेका प्रमीयते । 

तया चतुदश पोक्तास्िोकायापरन्नवः ॥ ३ 
अचेन्द्रादधः सप्त उर्ध्वं सप्त विभानजिताः| 
उर्ध्वाधोखोकयोराहुमेध्यमष्मदेशिकम्‌ ॥ ४ 


२ [ अनन्तं सर्वमाकादो ]* 


मः 


वराङ्खचचरिते 


धनोदधिघंनवातस्तयुवातश्च ते जयः । 


. वायवो षनसंघाता टलोकमवेषएटय धिष्ठिताः ॥ ५ 


मरे षोडश्च संख्याता मध्ये द्रादश संमिताः । 
द्शोनयोजनास्स्वेते तयोबहुल्यतः स्थिताः ॥ & 


 धनोदधेस्त॒ समैव घनवातस्य पश्च वै । 


ततुवातस्य चस्वारि योजनान्याहुरादितः ।॥ ७ 
पश्च चत्वारि च ब्रीणि योजनान्यथ मध्यमे । 
योजनार्धं च गव्यूतिं गव्युत्यध च मस्तके ॥ < 
नारकी बाथ तैरश्वी मतीं देवी च नि्वतिः। 
गतयः पश्च निर्दिष्टा युनिभिस्तचदारिभिः ॥ ९ 
तासां गतीनां पञ्चानां नारकी पथमा गतिः | 
दिंसा्यभिरता जीवास्तां विशन्त्यशुभमदाम्‌ ॥ १० 
अधोगतिश्च सामान्यात्सेवं सप्तमभेदतः । 
सप्तानां सप्र नामानि बणितान्य॒षिसत्तमेः । ११ 
घमौ वजा शिखाख्या च अञ्जनारिष्टका तथा । 
मघवी माधवी चेति यथाख्यात्थरदाहूताः ॥ १२ 
अन्तयुक्तपरभाश्ब्दा रत्नशकैरवाटकाः । 
पङ्को धूमस्तमधैव सप्तमश्च तमस्तमः ॥ १३ ` 
प्रस्तारः कुतपश्वाशादिन्द्रका(१) नरकाल्ये । - 
जयोदशैव पर्मायां दरौ द्राषूनतरावधः ॥ १४ 
त्रिशत्पश्चकवग॑श. पश्चादश्च दरात्रयः।. ` 
पश्चोनं शतसहस्रं पश्च चैव यथाक्रमम्‌ । १५ 


१९ क गन्यूतो्व. २[ सामान्या]. 


पञ्चमः सर्गः टे 


चतुःशतसदस्राणि अश्ीत्यभ्यधिकानि च। 
नरकाणां तु सप्तानां प्रभेदा बणिता जिने; ॥ १६ 
तेषामत्यसपनरका जम्बूद्रीपसमा सताः | 
सर्वेभ्योऽभ्यधिका ये तु ते व्वसंख्येययोजनाः।॥१७ 
नरकाः पररसस्थाना इन्द्रकाख्या नराधिप । 
भ्रेणीबद्ास्तथाष्ासु दिक्ष्वथात्र पकीणकाः । १८ 
अधोऽधो नरका रन्ध्रा अधोऽधस्तीत्रवेदनाः । 
अधोऽधोऽभ्यधिकायुष्का अघोऽधस्तु घनं तमः ॥ १९ 
षष्ठसप्तमयोः शीतं शीतोष्णं पश्चमे स्मरतम्‌ | 
चतुर्थऽत्युष्णयुदिष्टं तेषामेव महीगाणाः ॥ २० 
नारकाणां च दुःखस्य तेषां शीतोष्णयोः पुनः । 

` वणेगन्धकरतीनां च उपमान्या न वियते ।। २१ 
मेरूपमाणोऽयःपिण्ड उष्णे क्षिप्तो यदच्छ्या । 
विखीयते क्षणेनैव एवं तस्योष्णता मता ॥ २२ 
तावत्ममाणोऽयःपिण्डः शीते किप्रो यदच्छया । 
सहसैव दहिमीभावसुपयाति न स्यः | २३ 
जम्बृद्रीपं निमेषेण यो गन्तुं शक्तिमान्सुरः। 
 षद्धिमासेव्रेदन्तं महतो नरकस्य सः ॥ २४ 
या गतिदैःखभूयिष्ठा णिता य॒निपुङ्खवेः। ` 
तां गति ये प्रपयन्ते तान्‌ वक्ष्यामि विशेषतः| २५ 
हिंसायां निरता नित्यं मृषावचनतत्पराः । 
परद्रन्यस्य हतांरः परदाराभिलङ्किनिः ॥ २६ ` 

शम प्रकीर्णताः, [ प्रकीर्विताः]. २ [ रौद्राः]. ३ क उष्णक्षितो. 


४६ बराङ्गचरिते 


मिथ्यातिमिरसंखनना बहारम्भपरिग्रहाः । 
कृष्ण्ेरयापरिणर्ताः श्वाभ्रीमाधिवसन्ति ते ॥ २७ 
पश्चानामिन्द्ियाणां हि पश्चाथा रतिहेतवः | 

तेषां भा्रिनिमित्ताय कमं चिन्वन्ति दारुणम्‌ ॥ २८ 
अयःपिण्डो जले क्षिप्र नादं भराप्य न तिष्टति, 
कर्मभारसमाक्रान्ता जीवाथ नरकाच्ये | २९ 
पिष्ठपाकयुखेष्टिके?) उष्िकासखपरे पुनः । 

उत्पद्यन्ते ह्यधोवक्राः पापिष्ठा वेदनातुराः ॥ ३० 
उत्पद्य हि दुराचारा अत्युष्णात्परिपीडिताः | 
पतन्त्युप्य तत्रैव तप्र्राष्र तिखा इव । ३१ 
नारका भीमरूपास्ते दुबंखाः पूतिगन्धिनः | 
अव्यक्त हुण्डसंस्थानाः पण्डकश्चण्डभाषिणः ॥ २२ 
उत्पन्नान्सहसा दष्रवा पिभङ्गन्ञानदृष्टयः । 

स्मरन्तः पूथैवेराणे आधावन्ति समन्ततः ॥ ३३ 
जासयन्तोऽथ गजन्त आक्रोश्न्तोऽलपाणयः | 
जन्मान्तरे कृतान्‌ दोषान्‌ ख्यापयन्तः भ्रयन्ति तान्‌।(३४ 
पूवापराधानात्मीयान्‌ ज्ञात्वा तु दुरनुष्टितान्‌ । 
भयचरस्तविषण्णाङ्गा आरभन्ते पलायितुम्‌ ॥ २३५ 
दृष्या पलायमानस्तान्नोद्धकामास्त्वरान्विताः । 
भीषयन्तः प्रचण्डाश्च अनुधावन्ति धावतः ॥ ३६ 
सपाप्य भयवित्रस्ताननाथान्‌ शरणागतान्‌ । 
यसटेषुद्ररेः शटेस्ताडयन्तोऽथ मर्मसु ॥ २७ 


१ क कष्णल्द्याः परिणताः. २ [ नाधः]. ३ क षण्ठकाः, 
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विर्पन्तो रुषन्तश ताञ्यमाना दुरात्मभिः । 
पतन्ति भिन्नमूधौनो धरण्यां वेदनार्ताः ॥ ३८ 
सिहन्याघ्रमृगद्रीपो(¢ गृधोदकाथ वायसाः । 
अयस्तुण्डेनखेदन्तेः पतितान्मक्षयन्ति तान्‌ ॥ ३९ 
केचिद्छोहेषु निक्षिप्य तदन्तो रोहयष्टिभिः। 
मांसमृष्टरसासक्तान्मांसवत्खादयन्ति तान्‌ । ४० 
जिदहान्बाणिं च नेत्राणि केचिदत्कर्च्ये निर्दयाः । 
ग्रथित्वाथ रिरासुतरः श्रोष्यन्ति शिखातटे ॥ ४१ 
छि ये परगात्राणि पादुव्युषितक(?) सुहु । 
तेषां वक्राण्यधःकृत्वा धूपयन्ति य॒हुयंहुः ॥ ४२ 
हस्तपादमथ च्छित्वा कणनासापुयानि च 
रुधिराद्रौणि संगृह्य करूराः कवेन्ति दिग्बलिम्‌ ॥ ४२ 
केचिच्छरेषु निक्षिप्य चामयन्त्यभिधावतः । 
निक्षिष्योद्खले कांधिस्चूणयन्त्यधमा भृशम्‌ ॥ ४४ 
पिषन्ति गन्धवत्कांधिन्मृदरन्ति निदेयाः । 
ऋकचेदीरयन्त्यन्यानक्षीण्युत्पाटयन्ति च ॥ ७५ 
पिबन्ति रुधिराण्यन्ये शादचैविद्धां शिरः पनः । 
ग्रसन्ति मुखतः कांथित्पादतस्त्वपरे परान्‌ ।॥ ४8 
छिन्दन्त्यसिभिरङ्गानि शुरिकाभिद्रंणन्ति च । 

टङ्कः शिरःकपाखानि वासिमिवेदनानि च ॥ ४७ 


१ [ स्दन्तश्च ]. २ [द्विपाः]. ३म जिह्वं घ्राणे, ४ क उद्रुत्य,५क 
प्राधस्वपषरितका (१). दै क शासनरविद्ध. कि 
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तृणैरोवेष्टय स्वाङ्गं ज्वाखयन्त्यभिना भृशम्‌ । 
रङ्पूमधस्रथात्खन्य. तदन्त्यक्षीणि.चोय्घुकैः ।॥ ४८ 
मक्षिका मद्काशचैव वृ्िकाश्च पिपीलिकाः | 
खादयन्ति व्रणान्यन्ये सवद्ुधिरपूतिनः ॥ ४९. 
ये हत्वा पाणिनः पूवं मांखभक्षणतत्पराः । 
तान्घुहुयौतनाभिश्च दण्डयन्ति परस्परम्‌ ।॥ ५० 
छोभद्रागासमादाद्रा रानवाक्‌ खम्भ्यते मदात्‌ । 
परयुत्वाच ङसामथ्यीदसदुक्त्वान्य्िंसकान्‌ ८?) ॥ ५१ 
इदानीं तव सामथ्यौन्‌ पश्याम इति नारकाः । 
उत्कोटबन्धनं कृत्वा तोदयन्ति युहुयहु; ॥ ५२ 
दन्ताचुतपाव्य यन्त्रेण विच्छे्य दश्चनच्छदान्‌ । 
प्रवेशयन्ति वक्रेषु श्वसद्धीमथ॒जङ्गमान्‌ ॥ ५३ 
जिहाश्रोत्पाटयन्स्यन्ये भवसंबन्धिवैरिणः । 
मूषातप्ततरं तास्रं पाययन्त्यदृतप्रियान्‌ । ५४ 
शुरैस्तीक्ष्णतैरेरिः कोधविभान्तदृष्टयः । 
चरणेषु परविध्यन्ति रुदन्तान्करुणखनेः* || ५५ 
रुदन्त्याक्रन्दतापम्ये अयस्मूचिभिरङ्लीः । 
अपरानतियैरेण खण्डशः कल्पयन्ति च ॥ ५६ 
ऊरू परद्युभिदिछचा खादयन्ति परे परान्‌ । ` 
बध्वान्ये पाणिपाद च शपन्ति चितकाभिधु ॥ ५७ 
` -१ क सामध्यीत्‌,.[ सामर्थ्यं ]. २[ रुदतः करणस्वनैः ], ३ [ रदन्ति ]. 
@ [ चितिकाधरिषु ]. | | 
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एवं वहुविधेदण्टेः खण्डयन्त्यकृतास्मनः । 
वेभङ्गन्ञानविज्ञांनांस्तेयानन्दपरायणान्‌ । ५८ 
आद्रेचन्दनकल्कानि विषाक्तानि ससं भ्रमात्‌ । 
छिम्पन्त्यन्तर्विंदाद्यीनि परशीसुस्तपियान्‌ ॥ ५९ 
मास्याभरणवश्ाणि तप्रतास्रमयानि च । 

धारयन्ति परद्बीणां रतिरसगमकक॑शाः ।॥ £ ° 
सोपचारेरपाख्लय सुरताहवकोविदान्‌ । 
हावभावपिखासिन्यो च्रवन्त्यः स्वागतक्रियाः | ६१ 
पूवैजन्मकृतसेहात्संबन्धाचच विशेषतः । 

भावयन्ति लियः पुंस आशछिष्यन्ि मिया इव ॥ ६२ 
ताभिसाष्छिष्यमाणाथं दग्धसबाङ्कयष्टयः । 
ध्रतवत्मविरीयन्तेऽन्याङ्खनाङ्गपसद्धिनः ॥ ६३ 
तस्मिन्‌ देशे तथा विद्धि आवयो रतिविभ्रमः । 

इति व्रुबन्तः पापिष्ठा बाधन्ते बाधितान्पुरा ॥ &४ 
खीणां पुरुषरूपाणि स्रीरूपाणि वणां पुनः । 
सुतमरायसेस्ताभर्विकुवेन्ति परस्परम्‌ ॥ ६५ 
कुक्टान्मेषमाजासान्नङ्खोावकाञ्शुनः । 

उपभोगे त्वकर्मण्याननथीन्धोषयन्ति ये ॥ ६६ 
सर्वेषां भोगिनां यास्तु सवां द्रविणसंपदः । 

ता ममेव न चान्येभ्यो भवन्त्विलयतिश्रद्धयं; । &७ 
आसामनयेमूखान्ये कुवन्ति स्पृहया नराः । 
दुःखस्यान्ते न पश्यन्ति चिरं श्वाथ्यां वसन्ति ते‰।६८ 


१ कं `विज्ञाना(स्तेयानन्द-. २[ अतिश्रद्धया ].. 
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कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते केचिदप्युष्णभस्मयु । 
भृ्यन्ते तिरवत्केचिच्चृण्यन्ते तुषवत्परे | ६९ 
ककयैस्त॒स्यनिभिमा खण्ड्यन्ते ममेसन्धिषु | ` 
निस्पुचन्ते पनः शडैस्ताञ्यन्ते मुसलैः परे ॥ ७० 
पीड्यन्ते तिखयन्त्रेषु इक्षुयन्त्रे तथापरे । 
चक्रयन्त्रैरथोद्भाम्य पातयन्ति रसाते ॥ ७१ 
शतधा खण्डखण्डानि भूत्वान्ते इछश्चभागिनः। 


` पतन्ति चण्डवेगेन पाताेष्वथ मूच्छिताः । ७२ 


पुनः पर्याप्तसवौज्ञः सहसैव सथुत्थिताः । 
विद्रवन्तो भयचस्ताः समायोहन्ति पव॑तान्‌ । ७३ 
ते शेखाच्छीयमाणाङ्कश्ूर्णयन्त्यभिधावतः (?) । 
खादन्ति व्याधरसिदक्षा गहाभ्यस्तु विनिगैताः ॥ ७४ 
ततोऽवतीये पर्यन्तो युञ्ञानान्पिबतो जनान्‌ । 
याचमानाः कनैयानित श्ुत्तष्णापरिमर्दिताः ॥ ७५ 
तेऽभ्युस्थाय सुसंभ्रान्ताः पाचार्घ्याचैरयथाविपि । 
उपचारान्बहृन्ृत्वा प्रयच्छन्त्युष्णपीठिकाः | ७६ 
सुतप्रकृष्णखोहस्य गरिकाः खण्डशः कृताः । 
यन्तरैविदायं वक्ेषु क्षिपन्ति अ्रस्तचेतसाम्‌ ॥ ७७ 
शुष्कताखोष्ठजिहयास्यानिष्ठृपास्तृषयारदिंतान्‌ । 
प्रतप्नताप्रमापात्य न्दतः पाययन्ति तान्‌ ॥ ७८ 
केचिदुष्णपरतीकारं इवन्त इव निर्दयाः । 


-गलग्रहेण संगृह्य मम्नयन्त्युष्णवारिषु । ७९ - 
९ म कतजेस्तुस्य, [ रूल "1. २ म भूत्वा ते, 
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अनेकोपद्रवाकीणां विषक्षारनराविखम्‌ । 
नदौ वेतरणी घोरां तारयन्ति समन्ततः ॥ ८० 
तां नदीं ढेशतस्तीत्वौ वन पश्यन्ति पुष्पितम्‌ । 
तद्रुनान्तेषु यतिषु वायुरेकः प्रकप्यति । ८१ 
प्रपतन्त्यसिपत्राणि अयःपिण्डफटानि च । 
विषमिश्राणि पुष्पाणि सदः प्राणहराणि च ॥ <२ 
विर्ीणछिन्नमिन्नाङ्गा अधिरुद्योग्रवेदनाः 
पतन्ति कण्टकाकीर्णे विषदग्धे महीतटरे ॥ ८३ ॥ 
विवेनिरदेह्यमानाङ्गा रसन्त॑ः करूणखतैः। ` 
भिन्दन्ति क्रिमयोऽङ्गानि दशन्ति च पिपीलिकाः ॥ ८४ 
कृष्णाः श्वानो विद्धुम्पन्ति कषेन्लयसितवायसाः । 
दशन्ति ढृष्णसपोश्च चूषयन्यथ मक्षिकाः ॥ ८५ 
पुनरन्तथहूतेन सवेपयाप्तविप्रहाः | 
असात्वेदनीयस्य पाकतः सभवन्ति ते ॥ ८8 
नेतरैः पश्यन्त्यनिष्टानि भरोत; शृण्वन्ति दुःस्वरान्‌ । 
प्राणेनिघ्रन्ति दुगेन्धान्‌ स्पृश्चन््यङ्धेथ ककंशान्‌ ॥ ८७ 
आस्वादन्तेः निराखादान्‌ जिहयाभिगंतसक्करियाः | 
इन्द्रिया रकल्यागेव्यौडटीङृतचेतसः ।॥ ८८ . 
नोदासीना न सिज्राणिन पिया न च बान्धवाः 
सर्वत्र नरकावासे सवरं एवापकारिणः- ॥ ८९ 
५ [ विषदि्वे]. २ स्शन्तः करणास्वेः. ३ म दर्षन्त्यंसितवायसाः, ` 
५ छ आस्वादन्ति; { आस्वदन्ते ] व 


६५५ 
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पिनिपातसदस्ाणि भ्रापयन्तः कृतागसः । ` 
बाधन्ते कोधसंरब्धा आचतुभ्यादितोऽखराः ॥ ९० 
आसुरं भावमाधित्य रागविष्न्धचेतसः | 
एक स्थापयित्वा तान्योधयन्ति परस्परम्‌ ।॥ ९१ 
कांथिच्छाल्मलिमासेप्य जन्रसबन्धवैरिणः | 
अधशोध्य च कषेन्तः पातयन्ति भृशं सुहु; ॥ ९२ 
उदारा सरवक्षासि तेषां भिन्दन्ति कण्टकाः । 
अधस्ताञ्ज्वाखयन्त्य ्रसन्त्युपरि राक्षसाः ॥ ९३ 
कङ्कः काकेशथ तुद्यन्ते मश्चकाश्चे दशन्ति तान्‌ । 
भीषयन्ते पिशाचाश्च मत्सयन्त्यञ्चराः पुनः ॥ ९४ 
एवे पापविपाकेन दुःखान्येषां समरुताम्‌ । 
नारकाणां पुनस्तत्र शीतोष्णमतिदुस्सहम्‌ ॥ ९५ 
नरकादुष्णवाहुस्यानारकशेद्रिनिगेतः । 
परविक्ष्य( ्रीष्ममध्यान्हे वर्हि सुखमरुप्स्यर्तः | ९६ 
तथैव शीतबाहुस्यालसविक्षय चेद्टिनिगैतः। 
तुषारराशिहेमन्ते वरं सुखमरप्स्यतंः ।॥ ९७ 
लमेत जखधीन्स्वान्पिवेदत्युष्णतृष्णया । 
उद्रं यदि ग्ष्डीयाननोप्चाम्यति तत्तृषा ।। ९८ 
यानि छोकेषु सर्वेषु फरुपणतृणानि च । 
भयन्ते चेत्तथा चापि क्षुदरिनपिश्चाम्यति ॥ ९९ 
एवै बहुभकारेस्तु दुःखान्याप्युवतां भशम्‌ । क 
सुखनामापि भूपा नारकाणां न विद्यते ॥ १०० 

१९ [ अर्प्स्यत ], 
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पारयित्वा महीं ठृर्छाग्रपय्यात्मनः भ्रियम्‌ । 
चक्रवतीं प्रयातीति नरकं कोऽ विस्मयः | १०१ 
मनसैव विचिन्त्या विविधा भोगसंपदः | 
मनश्चक्रधरं श्वाघीं परयातीव्येष विस्मयः ॥ १०२ 
्षुद्रमत्स्यः किरेकस्त्‌ खयभुरमणोदधो । 
महामत्स्यस्य कणेस्थः स्मृतिदोषादधोगतः ॥ १०३ 
सप्म्यां ते जयस्िशत्‌ षष्ठ्यां द्रारविंरतिः स्मृताः| 
पञ्चम्यां द्ञसमेव चतुथ्यां द्र वणिताः | १०४ 
तृतीयायां तु समैव द्वितीयायां चयः स्पृताः । 
प्रथमायां भवत्येकः सागरः सख्ययायुषः ॥ १०५ 
दशवषसहश्राणि प्रथमायां जघन्यतः । 
उपयुपरि योत्कृष्ठा सेवाधोऽधो जघन्यकः । १०६ 
चिरकालं तु दुःखानि नारका नरकाय | 
अपवत्यायुषो यस्मात्पाप्लुवन्ति ततो भृशम्‌ ॥ १०७ 
सुख निमेषतन्मा््रं नास्ति तत्र कदाचन । 
दुःखमेवाययुसंबन्धं नारकाणां दिवानिशम्‌ ।। १०८ 
इत्येवं नरकगतिः समासतस्ते 
सेभोक्ता बहुविधयातनामिदानीम्‌ । 
तेरी गतिमत उत्तर प्रवक्ष्ये 
नि्व्य॑ग्रः शृणु नरदेव सखबुद्धचया ॥ १०९. 
श्वाश्रीणां तिमिरण॒हास ताञ दुःखं 
पापिष्ठाधिरमनरुभूय कमशेषात्‌ । 
१ म चक्रधरः. २[ स्वयेभूरमणोदधो ]. ३{ संबद्धं ]. 


१4९ वराङ्गनच्रिते 


तेरथीं पुनरथ संभजन्त्यभद्रा- 
स्तत्रापि परतिभवदुःखमेव शश्वत्‌ ॥ ११० 
इति घर्मकथेदिशे चतुवेग॑समन्विते । - .. 
स्फुटदराब्दार्थसदर्मे वराङ्गचरिताश्रिते ॥. 


नरकमतिमागो नाम पञ्चमः सर्गः | 


| ( षष्ठ; सगः ] | 
अथेवयुवीपतये युनीन्द्रः पारब्धवान्वच्छुमतस्तिरशथाम्‌ । 
गतेरविभागं बहुदु;खघोरमीषट्टघुत्व नरकादसद्यात्‌ ॥ १ 
तियक्त्वसामान्यत. एकमेव स्थानभमेदाचं चतुरद॑शाहुः । 
कायात्षदेवेन्द्ियतश्च पश्च गुणा पञ्चैव वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २ 
एकेन्दियाः स्युरुतमाश्र सष्माः पयाप्कास्तद्धिपरीतकाञ्च । 
द्विजीन्धियास्ते चतुरिन््ियाश्च प्याप्त्यपयाप्तियुतास्रयस्तु ॥ ३ 
पर्याप्तयप्याप्रकसंच्यसंन्ञाः पश्वेन्धियास्ते च चतुष्भकाराः । 
भूम्यम्बुवाय्वभ्रिवनघरसानां कायाश्च षडीवनिकायमाहुः | ४ 
भूम्यम्बुवाय्वमिमयास्तु जीवा भवन्ति रोके गणनान्यतीताः । 
वनस्पतीनापसवस्त्वनन्ताः स्पशात्सुखं दुःखमथो विदन्ति ॥ ५ 
रह्ाक्षकृकिक्रिमिथक्तिकाध्यास्ते दरीन्द्रियाः स्परैरसौ विदन्ति । 
पिषीरिकामक्कुणवृश्चिका्यास्ते ब्रीन्द्ियाः स्पशेरसो च गन्धम्‌ ।।६ 
पतङ्खषटूपायधुमक्षिकाद्याः स्पशं रसं गन्धमथापि रूपम्‌ । 
गरगोरगाण्डोद्धवतोयजार्याः शब्देन पश्चेन्द्रियजातयस्ते ॥ ७ 

१ क प्रमदाश्च. [ गुणाच्वे ], 


षष्ठ; सम॑; : ॥ 9 


एकेन्दियत्वं प्रतिपद्य जीवा नानाविधारङेदनभेदनानि 
विमदंनोत्तापनदिंसनानि सवेदनादीन्यवशाः सहन्ते । ८ 
प्रपिष्यमाणाश्च विदार्यमाणा विश्चीर्यमाणा विविधमकारः | 
प्रपीञ्यमाना बहुशोऽपि जीवा द्वित्रीन्दियाद्या वधमाप्ुवन्ति ॥ ९ 
ज्वछन्महादीपशिखां भविशय परदंश्यते नेच्रवश्षात्पतङ्गः ! 
प्राणेद्धियेष्टान्विषपुष्पगन्धानाघ्राय नाक्घं ्रमराः पयान्ति ॥१० 
क्रव्यादगीतध्वानेनावकृषए मगा वराकाः खद वारारासु | 
निपात्य घोरेरुपहन्यमानास्तयजन्ति सद्यः प्रियजीवितानि ॥११ 
प्रसन्नतोयेषु सरस्सु मत्स्याः सक्रीडमाना रसनप्रसक्ताः | 
ग्रस्तामिषारस्घस्तश्रीरचित्ास्सवेदनास्ते सहसा मियन्ते ।॥ १२ 
वन्याः; करीन्द्राः घुखमाप्तुकामाः करेणुगाजाभिरतिषसक्ताः । 
तोदप्रकरिरभिहन्यमाना विचेतसोऽरण्यञ्चुखं स्परन्ति ॥ १३ 
एते त्वथेकेन्द्रियसगदोषादरन्धकामाः प्रख्यं प्रयान्ति । 
सर्वेन्द्रियाणां वश्मभ्युपेता नंश्यन्ति जीवा इति कः पवादः|(१४ 
खरोष्टृहस्त्यश्वतराश्च गोणा भूमीन्वराणामिह बाहनार्थम्‌ । 
अत्यथभारातिनिरोधखिनाः घुत्तटथमाः रवं भजन्ते ॥ १५ 
विचि्रसंकद्पिततीव्रबन्धेदेण्डाङ्शैस्तोत्कश्चापरारः । 
प्रपीडनोत्ताडनवाहबन्धेदु खान्यनेकानि समश्चुवन्ति ।॥ १६ 
केचित्पुनः पाशनिवद्धकण्डाः केचिन्महापञ्ञररुदढकायाः | 
पदेषु केचेदटरज्युबद्धा विनष्टसौख्या गमयन्ति कालम्‌ ।॥ १७ 
कपिञ्जखा खाचकवतेकाथ मयुरपारावतटिष्टिभाचयाः । 
नभश्चराः पादविखग्रपाशा नर्यन्ति पापेरभिहन्यमानाः । १८ 


१ [ ` श्रमङ्कदरावधान्‌ ] 
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बका बराका नट्कुक्कुयाथ क्रोाः सकोरण्डवचक्रवाका; । 
जछाश्चयोपाश्रयजीषिनस्ते भृशं सहस्तेषु वधं परयान्ति ॥ १९ 
छ्षुधाभिभूतास्तु तिमिङ्धिखाचा ग्रसन्यथान्योन्यमनसपकायाः । 
खगा खगांश्वापि मृगा मृगांश्च परस्परं घरन्त्यबलान्बलरस्थाः २० 
अहो वराका हरिणाः श्ना वृका वराहा रुरवः कुरङ्गाः । ` 
नयदर्ीलिकाद्याः(?) परिपुष्टकाया स्वां सहैतोर्विख्यं परयान्ति २१ 
केचित्पुनः शुष्कगरेोष्ठजिहास्तषागरिनान्तः प्रविदह्यमानाः । 
सदयुष्कपर्णोपनिपातभीता विश्वस्तचित्ता न तरणं चरन्ति ॥ २२ 
निपातदेशेष्वभिङीनकायव्याधेः सयुत्वासितचेतसोऽन्ये । 
छायां विदेहस्यं विशङ्कमानाः सुखेन पात न पयो लभन्ते |२३ 
कव्याद्ेगरनुवास्यमार्नाः केचिसधावन्त्यनवेक्ष्य शावान्‌ । 
विजस्तनेत्राः प्रतिनष्टचेष्टाः केचिद्धयाताश युखे पतन्ति ॥ २४ 
चहत्यृषत्कैः पविदारिताङ्गाः परविश्य केचिदिरिगहराणि । 
सवेदनानिष्पतिकाररूपाः प्राणान्विषण्णा जहति क्षणेन ॥ २५ 
व्याघ्रान्विनिघरन्त्यथ चर्महेतोवाखापदेश्चाचमरी वराकाम्‌ | 
मांसापदेशाच्छशसुकरादीन्‌ षिषाणभुक्ा् करीन्द्रवगीन्‌ ।॥ २६ 
अकारणकोधकषायिताक्षाः खभावनिर्वततनिबद्धवैराः | 
नखेविषाणेदंशनेः सुतीष्णेरन्योन्यम्मखभिताडयन्ति ॥ २७ 
केचित्पुनमानकषायदोषात्संभूय नागाश्वखरोष्रयोनौ । 
आरुह्यमाणाः परिपीड्यमाना भारातिखिनना पिवशीकरियन्ते ॥२८ 
मानात्पुनः केचन सुकरत्वं मानातिमानाक्कुकुटं प्रयान्ति । 
परावमानपसवं च दुःखं तियैग्गती नेकषिधं श्रयन्ते ॥ २९ 

१ म ककोरण्डकः, [ कारण्डव ]. २ [ जदोसः ]. ३ [ बलिष्ठाः ]. ४ क 
न्यहेठिकाव्याः. ५ [ स्वदेहस्य ]. £ [ अनुत्रज्यमानाः ]. 
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मायादिभिर्ये परिवश्य जीषान्‌ सपोषयामासुरथ स्वदेहान्‌ । 
तेषां शरीराणि गतौ तिरथां मांसाशिनां तान्यश्चनी भवन्ति ।२० 
केचित्पुनरोभिकषायदोषाद्रव्यं परेषां युयुपूर्विमूढाः । 
तिर्थ्योनौ भतिबद्धकायान्‌ तान्व्याधवशौः परिमक्षयन्ति ॥ २१ 
तियेमगतेदःखमनन्तपारं वक्तु न शक्यं चिरकार्तोऽपि । 

तामेव घोरामिह ये परयान्ति संकषेपतस्तान्प्रथम प्रवक्ष्ये ।॥ ३२ 
ये वश्चकाः कूटतुखातिमानेः परोपतापं जनयन्ति नित्यम्‌ । 
वाचान्यदुक्त्वा क्रिययान्यदेव कुर्वन्ति कृत्यं विफलं परेषाम्‌ ३३ 
हस्तापितं ये परकीयमथमादाय कस्माच्रपरोपयन्ति । 
रेश्वयेदपाद्ल्वीयतो वा परानवज्ञाय मृषा ब्रुवन्ति ॥ २३४ 

तक्रं दधि क्षीरधरतं गुडं वा रसैस्तथान्यैः प्रतिमिश्रयन्ति | 

ते दीनसचाः पणा विपुण्याः पतन्ति तियेग्बडवायुखेषु ॥ ३५ 
प्वालयुक्तामणिकाश्चनानि विकृत्य तद्रूपसमानि ये त॒। 
नन्वश्वकारंते रतिमाप्नुवन्ति तियेग्गतिं वै विवा वसन्ति। ३६ 
कूटाक्षवृत्ते टिरस्व भावाः स्तेनप्रयोगेश्च दुरीहिता ये । 
परोपधातं जनयन्ति ये तु ते यान्ति जीवास्तु गति तिरथाम्‌॥३७ 
सुसंयता बाग्भिरधिक्षिपन्तो द्यसंयतेभ्यो ददते सुखाय (४) | 
तिर्यङ्धुखास्ते च मलुभ्यकल्पा द्रीपान्तरेषु भभवन्त्यमद्राः ॥३८ 
केचिरपुनर्वानरतुस्यवक्राः केचिट्रजेन्द्रपतिमाननाश । 

अभ्वानना मेण्दूयुखाश्च केचिदजोष्वक्रा महिषीयुखाश्च ॥ ३९ 
द्राविशतिर्भ्षसदस्रमायुवैदन्ति तज्ज्ञा वञ्धाश्चितानाम्‌ । 
जंखाधितां८१) सप्तसदश्मात्रं दिनत्रयं विद्धयनखाश्रतानाम्‌॥।४० 
 १म व्याधि. २ [ एेवज्चकास्ते ]. रक जलास्तिता 
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वाय्वाभेतानां नसहस्रयुक्तं वनस्पतीनां दश्च वर्णयन्ति | 
दविकेन्द्रियाणां द्विषेव वर्षाः आयुपमाणं परमं भकर्षात्‌ ॥ ४१ 
त्रिकेन्द्रियाणां दिनमेकहीनं पश्वाशद्यक्तं परिमाणमायुः | 
षण्मासमायुश्वतुरिन्दियाणां परश्वेन्द्रियाणां पृथगव वक्ष्ये | ४२ 
चतुष्पदानामथ कर्मभूमो जलाश्रितानां च हि पूरकोरिः। 
्िशुल्यसप्ताहुरथाण्डजांनां अयष्ट सहस्राणि सरीख्पाणाय ॥ ४३ 
अन्तथहूतं काथितं तिसथां जघन्यमायु्ुनि पुङ्गवेन । 
कुटपरसंख्यामथ योनिसख्यां समासतस्ते कथयामि राजन्‌ ।।४४ 
आदित्यसख्या खड शून्ययुक्तात्कोव्यः कुखानामथ वेदितव्याः?) 
दरापिरतिस्तत्र महीपयानां पभज्जनाप्तवात्मकयोश्च सप्र ॥ ४ 
तिस्रस्तु वेद्यास्त्वनटाश्रितानामष्टोत्तरा विंशतिरङ्धिपानाम्‌ । 
द्िकेन्द्ियाणां विहिताश्च सप्त अष्टौ पुनखीन्दियदेदिनां च ।। ६ 
नव प्रदिष्टाश्तुरिद्धियाणां सरीरपाणां च नव प्रणीताः | 
 अध॑त्रयोक्ता दश्च तोयजानां विहङ्गमानां खद षड्विकर्ा; ।।४७ 
चतुष्पदानां दश संपरदिष्टाः पश्चोत्तरा विंशतिराद्यगत्याम्‌ । 
षदूविंशति्देवनिकायनानां चतुदशोक्तास्त्वथं माुषाणाम्‌ ॥४८ 
चतुगंतीनां च निगोदजीवा अवस्थिता ये च निगोदतायाम्‌ । 
भूवायुतोयागनिमतां च सप्र योनीसहस्राणि शताहतानि ॥ ४९ 
वनस्पतीनां दश वर्णयन्ति र द्रे नस्ते विकटेन्दियाणामू । 
चत्वारि तियक्छुरनारकाणां मनुष्यवगस्य चतुर्द्ाहः ॥ ५० 
अनेकयोनिष्वतिदीधकाटं परिभ्रमन्तः परिहीनसौख्याः । 
अहो वराका दुरितानुबन्धा दुःखस्य नान्तं बत यान्ति जीवाः ५१ 
९ क वधीन्‌. २ म ^स्तष्टिकमण्डः. २ म भुजङ्कमे पड्गुणि ताश्च सक्ष 
७ [ षड्ट्धिकन्नाः ]. ५ म्र पद्ध ( षडमि १) द्विकघ्रास्वथ,. 
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कमेण यान्तः करकोटिजाखान्‌ जाति नरा मुत्युमनेकरोगान्‌ । 
समरनुबानाः कटिखखभावास्तियेग्गतो नैव सुखं रभन्ते ।५२ 
शारीर दुःखं त्वपरैरवाप्य तन्मानसं केथिदवाप्यते च । 
तथोभयं प्राप्यत एव कैधिहुःखं परं जन्तुभिरपमेयम्‌ । ५३ 
अथेवं तिरा महाटुःखकारं 
कुर जीवितं चेन्द्रियाणां { ~ -- ] ] 
गति काययेद फट कारणं च | 
बभाषे यतीशो यथावन्दपाय ॥ ५४ 
पुनमालुषीं तां गति सेभवक्तुं 
युनीन्दरे पवृत्ते सुनिर्वेदयुक्ता । 
सभा चापि कर्णे निधायात्मचित्तं 
त॒तोषातिमा्रं नरेन्द्रेण साधेम्‌ ॥ ५५ 
इति धर्मकथोदेरो चतुवैर्मसमन्िते | 
प्फुटराब्दाथसंदर्म वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
ति्यग्गातिविमागो नाम 
षष्ठ; सर्गः | 


[ सप्तमः सः | 


गति त॒तीयां शृणु सप्रवक्ष्ये समासतो मान्ुषजातिरेका । 
तामेव भूयो द्विषधां वदन्ति भोगपतिष्ठामथ करमसंस्थाम्‌ ॥ १ 
पश्चोत्तरास्ते कुरवः प्रदिष्टा यथेव राजम्नथ देवसज्ञाः 
हैरण्यका हैमवताश्च रम्या हयाहवषां अपि पश्च पश्च ॥ २ 

१ म जरामव्यु. २ हि सख्याः}. ॑ 





६० वराङ्खचरिते 


्े्रस्वभावपतिबद्धसौख्या संख्यानतरधिश्चदधो भवनत । 
तासां पनमोगुवां विश्ेषान्पृथक्पृथग्छक्षणतोऽभिधास्ये ॥ ३ 
जाञ्वल्यमानोत्तमरतनचिन्ा सुबणेधातुपरविकीर्णशोभाः । 
वैड्॒क्तावरवजरसारैरलङ्कता सीर भू्विभाति ॥ ४ 
मदेनदरमीठे रुचकमभेशथ करकेतनेभास्वरसूयकान्तेः । 

रजाहरेः शीतलचन्दरकान्तैस्तता मही भात्यतिसर्वकाखम्‌ ।॥ ५ 
कचि बन्धृकमनश्शिखाभा कचि जात्यञ्जनंहैमवणौ । 
कचि सारद्धषिहङ्खतस्या कचिच्छशाङ्काङरसमभा च | & 
तृणानि यस्यां चतुरङ्गखछानि गरदूनि सोगन्धिकगन्धवन्ति । 
द्शाषवणीन्यतिकोमलानि नित्यपवृत्तानि मनोहराणि ।॥ ७ 
मन्दपवाताभिहतानि तानि परस्परस्परेननिसखनानि । 
ृष्टानुनादश्रवणक्षमानि गन्धर्वगीतान्यतिशेरते च ॥ ८ 
तुरुष्ककाखागरूचन्दनानां खवङ्गकड्ोटककु मानाम्‌ । 
एटातमालोतटचम्पकानां गन्धान्खगन्धेश्च विशेषयन्ति ॥ ९ 
शीतोष्णवातोरूतुषारवषा मेषतकाखाशनिविद्युदुस्काः । 
्ष्रोगशोकव्यसनेतयश्च न सन्ति यस्यायुपभोगभूमौ ॥ १० 
नृपाश्च भरलयाः कृपणा दरिद्राः स्तेनान्यदाराभिहरता वरक्षसाः । 
पट्ग्वन्धमूकाः कुणिद्ुव्नसद्धाः षट्कभधमीभिरता न यस्याम्‌ ११ 
तृण जरं गुल्मखताङ्प्रिपाश्च षिहङ्कमा वा विषकीटसर्पाः } 
परस्पराबाधकरा मृगा वा न सनिति दुःखोद्धवहेतवस्ते ॥ १२ 
पयेन्तव्ैदूयशिखाद्यतीनि प्रफु्टप्मोरसंकटानि । 
परकृष्टकारण्डवहं वसन्ति परसन्नतोयानि सरांसि भान्ति ॥ १३ 


१ क-सख्यावत. २ [ शोभा]. ३ म महि. छ स्तेयान्यदाराभिरतां ], 
५ [ "कारण्डवहंसवास्ि }. 


सप्तमः सगः ६ १ 


मचाङ्गतूयौद्धविभूषणाङ्गा व्योतिगहा भाजनमभोजननाङ्गाः । 
प्रदीपवश्लाङ्गवरपसंगा दश्चपरकारास्तरवस्त्‌ तत्र ।॥ १४ 
अरिष्मेरेयघुरामधूनि कादम्बरीम्वरभसन्नाः । 
मदावहानासवनातियोग्यान्पद्याङ्कवुक्षाः सततं फर्न्ति ॥ १५ 
गृदङ्वीणावरश्हताखान्युङ्कन्दसंगां बजदुन्दुमिध्रं । 
सुखाघुनादायुरुमदं खां तूयोङ्कवृक्षा विषश्टजन्ति तत्र ॥ १६ 
किरीटदहाराङ्गदङ्कण्डखानि ग्रीवोरुबाहदरबन्धनानि । 
सीपुसयोग्यानि विभूषणानि विभूषणाङ्गा विखजन्ति शश्वत्‌ १७ 
नष्टान्धकारा बस्नधाप्देशा येर्घोतिता भा्रुश्ञशिभकारः । 
ते ज्योतिषाङ्गा विपुलपमरकाञ्ा विभान्ति नित्यं नयनाभिरामा; १८ 
श्रीमण्डपान्पमण्डितहम्यमाखान्‌ डोखागरहान्येश्रणकाञ्जनाङ्ाः । 
ति || १९ | () 
शाखोपशाखाखतिभासुराद्च प्रवार्पत्रादूरपट्टबानि । 
प्रदीपतुल्यानि खनन्ति नित्यं ते दीपिताङ्गौ; खुखदशेनीयाः २० 
दुकूलकोशेयकवाल्जानि सच्चीनपदां्॒ककम्बलानि । 
वश्ाणे नानाकृतिवर्णवन्ति वखाङ्गवक्षा ददते संदैव ॥ २१ 
सुगन्धिसचम्पकमारतीनां पुन्नागनाद्युत्पख्केतकोनाम्‌ । 
पश्चपकारा रचिताग्यमाखा मास्याङ्कवुक्षा विष्धजन्त्यजस्चम्‌ ॥२२ 
ते कल्यवृक्षाश्च दशपकारा व्यारिद्किताः कामरुतावतानेः । 
सखभावशुद्धाः प्रतिभान्ति शश्वलियाङ्गनाङ्गे रमणा यथेव ॥ २३ 
यवां तृणानां सरसां तरूणां विथुक्तिरुक्ता खट भोगभूषु । 
ये तत्र गन्तु प्रभवन्ति सन्तः समासतस्तानिह कीतयिष्ये ॥२४ 
१९ [ शप्रसन्नान्‌ ]. २ [भसंज्ञा बजदुन्दुभीश्च ]. ३ { दीपिकाङ्गाः]. 


६२ वराङ्चरिते 


भद्राः परद्ुत्या विनयान्विता ये मायामदकोधवपेषु मन्दाः | 
सत्याजवक्षान्त्यतिदानशरास्ते संवन्त्युत्तमभोगभूमौ ॥ २५ . 
दानेन भोगाः सुरभा नराणां दानेन तिष्ठन्ति यशांसि छोके । 
दानेन वक्ष्या रिपवो भवन्ति तस्मात्सदानं सततं पदेयम्‌ ॥ २६ 
दानं च दाता प्रतिसग्रदीता देयं ह्पायं च फटयपश्चम्‌ | 
एतानि दानेऽधिकृतानि राजस्ते यान्ति जीवाः ख भौगभूपेम्‌ 
दानं पुनस्तद्विविधपकारमपात्रपाजमविभागमाहुः । 
मिथ्यादशोऽपात्रमसयताश् पात्रं तु सदृष्टिपुसंयता ये । २८ 
अपात्रदानेन डमाञुषेषु सुपात्रदानेन च भोगभूमौ । 

फठं छमन्ते खट दानशीरास्तस्मादपातरं परिव्भनीयम्‌ ॥ २९ 
श्रद्धान्वितो भक्तियुतः समर्था विज्ञानर्वोह्धोभविवर्जितश । 
षान्त्यान्वितंः सचवगुणोपपन्नस्ताटणगिधो दानपतिः परशस्तः । ३० 
सुदृष्ठयस्तप्रमहातपस्कौ ` ध्यानोपवासवतभूषिता््लः | 
ज्ञानाम्बुभिः सरामितोरतेष्णाः परतिग्रहीतार उदाहियन्ते ॥ २१ 
शास्चाणि निःभरयसकारणानि आहारदानामयभेषजानि । ` 
चत्वारि तान्यप्रतिमानि रोके देयानि दिद्रद्धिरूदाहतानि॥ २२ 
शास्रेण सवज्ञुपेति दाता आहारदानादुपभोगवान्स्यात्‌ । 
दयापदानान्न भयं परेभ्यो व्यपेतरोगस्त्वथ भेषजेन ॥ ३३ ` 
 कन्यासुभूहेमगवादिकानि केचिलखश॑सन्तयतरुदारणब्त्ताः। ` 
खदोषतस्तानि विवभितानि व्यपेतदोकैर्कषिभिर्विंशेषात्‌ ॥ ३४ 
 कन्याप्रदानादिह रागच्द्िद्रषश्च रागाद्धवति कमेण । 

ताभ्यां तु मोहः परिवृद्धिमेति मोहमवृत्तौ नियतो विनाशः ॥३५ 
| - १ म ह्मपायस्य प॑ल्परदं च, २ क क्षान्यायतः, २ म सुदृश्यस्सप्त. 
© क त्रतभूरिसाराः. ५ [ सार्व॑ह्य ]1. ` 


सप्तमः स्म॑ ६३ 


दुःखाय शसख्राभिविषं परेषां भयावहं हेमयुदाहरन्ति | 
सताडनोद्भन्धनदाहनैश् दु ;खान्यवामोति गवादिदेयम्‌ । ३६ 
भूमिः पुनगर्भवती च नारी कृष्यादिभिर्याति वधं महान्तम्‌ । 
तदाश्रयाः भराणिगणाश्च यस्माद्धूदानमस्मान विशिष्टमाहः। ३७ 
देशे च कारे गुणवत्मदत्तं फङावहं तद्धवतीति विद्धि । .. 
छोकपरसिद्धं व्यवहारमार्जदृष्टान्तमेरकं शृणु कथ्यमानम्‌ ॥ ३८ 
कूपालसन्नेकरसं जलं यद्विखज्यमाने सरणीखेन । 
तदेव नानारसतां प्रयाति द्रव्याण्युपाभिलय पृथजिधानि ॥ ३९ 
पयो भवेद्धूनुनिपीतमम्भः य॒ण्ठ्या कटुख मधुरं कदल्या । .. 
तथेक्षुणा तेगडश्कराचैः कषायसारः कयुकाभयाभ्याम्‌ ॥ ४० 
सर्पेण पीते विषमादधाति तिक्तत्वमायाति च निम्बपीतम्‌ | 
आम्छो रसस्तिन्त्रिणिकाकपिस्थेः काम्लो भवेदामख्केन पीतम्‌ 
देयं तथेकं हनवद्यरूपं दाता च भक्त्या द्विशुणोपपन्नः। 
परतिग्रहीतु्थेणतः फलानि फलन्त्यनेकानि सुखाखुखानि .॥ ४२ 
युक्ताननवीर्येण दि केचिदत्र स्रीद्यूतर्िसामदिरामिरक्ताः। ` 
परापवादाभिरता वृक्छसाधिन्वन्ति पापान्यस्चुखप्रदानि ॥ ४३ 
केचिःपुनज्ञनविशुद्धचित्ता ददवताः शान्तकषायदोषाः । 
जितेन्द्रिया न्यायपथालुपेताः पण्यानि कर्माणि समयन्त | ४४ 
ङुवन्ति ये ये न च पुण्यपापमवर्यमाहारबछेन दातुः । : 
तांस्तांध राजन्खविपाककाटे धुवं पुनस्तद्यमभ्युपेति ॥५७५ 
असंयतेभ्यो वसतिप्रदानादाहारदानात्सहवासतस्तु । | 
यथेव दण््याः सह तेग्हेशा आदावृभिदीनपरास्तयेव ॥-४६ 

९ क (मात्राः. २म त धेपाकर, ४ 


६9 वराङ्गचचरिति 


सुसंयतेभ्यो वसतिप्रदानादादहारदानात्सहवासतस्तु । 
यथेव पूज्याः सह तै्हेशा आदातभिर्दानपरास्तयैव ॥ ४७ 
अपात्रदानाच इमाञ्चषाणामनिष्टगात्रेन्धियसोख्यभोगाः । 
कुज्ञानसखद्यतिधीरयशांसि भवन्त्ययत्नात्छयमेव तानि ॥ ४८ 
सुपा्रदानात्सुरमाल्रुषाणां विशिषगत्रेन्धियसोख्यभोगाः 
सज्ज्ञानसचखद्यतिधीयशां सि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि ॥ ४९ 
व्यपेतमात्सयमदाभ्यसयाः सत्यव्रतः क्षान्तिदियोपपनाः 
सतष्टसीखाः चयो विनीता निग्रन्थशरा इह पात्रभूताः ॥ ५० 
ज्ञानं तु येषां हि तपोधनानां धिकारुभावाथसमग्रदिं । 
तरिरोकधमेक्षपणपरतिज्ञो' यान्‌ दण्धुमीशो न च कामवहिः ॥ ५१ 
येषां त॒ चारित्रिमखण्डनी्यं मोहान्धकार विनाशितो येः | 
परीषरेभ्यो न चख्न्ति ये च ते पा्रभूता यतयो नजितान्नाः।५२ 
सदष्टिसञ्ज्ञानचरित्रवदभ्यो भक्ल्या परयच्छन्ति सुदष्टयो ये । 
युक्त्वा सुखं ते सुरमाुषाणां कमेण निरबाणमवाप्युबन्ति ॥५३ =, 
मिथ्यादशः सद्वतदशनेभ्यः असंयताः केवरमोगकाङक्षाः। ; 
दस्वेह दानं परया विश्दभ्या ते मोगभूमों खड सभवन्ति।। ४ 
निगेलय गभादिवसांस्तु सप्त वसन्त्यथाङ्खष्युपाखिहन्तः । ^“ 
दिसपततिक्ैस्त दिनैरथान्येभवन्ति ते षोडशवर्षरीटाः ॥ ६५ 
ह्वीपुसयुग्प्रसवातमकास्ते सवे विशचुद्धेन्ियवुद्धिसचाः 
सर्वे च सष्टक्षणशरृक्निताङ्गाः सर्वे कणाज्ञानशणोपपनाः ॥ ५६ 
द्रीपः सुद्र भवनं विमानं सरः परं गोपुरमिन्दरकेतः 
शङ्ः पताका सुसं च भानुः प्च चरिस्खास्तिकदामलूर्माः ५७ 
९ म चिलोककमः, २ [ दिसप्तभिः 


सप्तमः सर्गः ६५ 


आदग्ीसिंहेभगनेन्द्रमत्स्यारख््रामिक्षस्यासनवधमानम्‌ । 
भ्रीवत्सचक्रानखवजङकम्भा हस्ताग्रपादेषु भव्रन्ति तेषाम्‌ ॥ ५८ 
नराश्च सर्वे सुरतुस्यरूपा नायः सुरसरीपतिमानभासः । 
विचित्रवस्रोज्ज्वरभूषणाङ्गाः सयोवनाः सस्मितमृष्टवाक्याः ५९ 
अन्योन्यगीतश्रवणानुरक्ता अन्योन्यवेषेरवितप्कामाः । 
चिरं रमन्ते वनिता नरासु परस्परपीतिपुखाः सदैव ॥ ६० 
परस्पराक्रीडनसक्तचित्ताः परस्परालङ्कृतकान्तरूपाः । 
परस्पराखोकनतत्पराक्षा उद्रो देवरो च जाताः ॥ ६१ 
राजंश्चिपल्योपमनीविनस्ते ह्याहका रम्यकवासिनश । 
ताद्द्विपल्यद्रयजीविनश् सुवेषयुक्तास्सुखवार्धिमग्राः ॥ ६२ 
हैरण्यका हैमवता नरा ये तेषां त॒ परयोपममेकमाहुः । 
सर्वे च भोगाननुभूय पशादिवं प्रयान्ति क्षुतजञम्भमात्रात्‌ । ६३ 
नात्पप्रशंसा न परापवादा मात्सथमायामदलोभहीनाः। 
स्वभावतस्ते ्विशद्धखश्या यस्मादतस्ते दिवमेव यानित ॥ ६४ 
चक्रायुधस्यापतिज्ासनस्य दशाङ्गभोगप्रभवाच सख्यात्‌ । 
यद्धोगभूमिपरभवं त्वन्ते तत्सोख्यमित्येवश्दाहरन्ति ॥ ६५ 

इति कथितयुदारदान पुण्यं । 

, भभवञुखं निरुपद्रवं विज्ञाम्‌ । 

दशविधतरुभिर्विंख्ज्यमान 

टखिततरं नृपते समासतस्ते ॥ ६६ 
अशरुमश्ुभफटलस्य साक्षिभूता- 
` मवनिमथो गदित शनो प्रवृत्ते । 
१ [ नरेषु परस्परपीतिसुखाः ], २ [ उद्गै }, 
५ 


६६ वराज्गचरिते 


अतिहषिततनृरुदो नरेन्द्रः 
भ्रवणनिबद्धमना भ्र बभूव ॥ ६७ 
इति घर्मकथोदेरो चतुर्व्गसमन्विते । 
सफुटशब्दार्थ॑सदरभे वराङ्गचरिताधेते ॥ 
देवकुरूत्तरकुरुवणेनो नाम 
सप्तमः सर्गः | 





[ अष्टमः समैः ] 


षट्कर्मधमाभिरताः खदेशा द्ावरिशदेवात्र विदेहसंज्ञाः । 
फेरावतो भारतवषसाहस्ताभ्यां चतुख्िशदुदाहरन्ति ॥ १ 
ते पञ्चभिः संगुणिता नरेश शतोत्तरा सप्ततिरेब वा स्युः । 
आयौस्त्नार्या द्विविधा मनुष्यास्तव्रोद्धवन्तीत्यषयो बदन्ति ।२ 
ये सिंहा ब्षेरकाः किराता गान्धारकार्मीरपुिन्दकाश । ` 
काम्बोजवाहीकखसौद्रका्यास्तेऽनायैवर्गे निपतन्ति सर्वे ॥ ३ 
इकष्वाङकह्ग्रङरूपधानाः सेनापतिशचेति पुरोहिताद्याः। 
धर्मपरियास्ते रृषते त एव आयास्त्वनाया विपरीतवृत्ताः ॥ ४ 
अनेकजात्यन्तरसंकटत्वादङ्गानतः कमेणरुत्वदोषात्‌ । 
संसर्गतो दुःशरुतिदुर्जनानां न रम्यते मानुषजातिराट्य ॥ ५ 
सामान्यभूते च मवुष्योके काम्बोजकारमीरकवर्बराणाम्‌ । 
म्टेच्छाद्रहुत्वादतिदुकमं तं छमायुषवं विबुधा निराहुः ॥ & 
तत्रापि भोज्यं हि कल न छभ्यं पुडिन्दचाण्डालङुखाङरत्वात्‌ । 
तथेव रूपं मतिरिन्दरियाणि आरोग्यमथित्ुदारधर्मम्‌ ॥ ७ 

१ क चरववर्भै, 


अष्टमः सर्गः ६७ 


रब्छापि सद्धमेमती च इृच्छत्छुदुधेरं घोरतपोविधानम्‌ । 
कपषायघोरा विषयारयशथ कुर्वन्ति विघ् बहुभिः प्रकरः ।॥ ८ 
स्वस्रशच भृत्यो युगचक्रकूमा च्यत च दासय परमाणवश । 
रत्नं तथाक्षथच निदचैनानि' दशोषदिष्टानि मवुष्यखोके ॥ ९ 
यथेव मेसः प्रवरो गिरणां जलाश्रयानायुदधि्विशिष्ः । 
गोशीर्षवृक्षस्तरुषु प्रधानस्तथा भवानां मनुजत्वमाहुः ॥ १० 
ग्रहेषु चन्द्रो मृगरागगेषु नरेषु राना गृरुडोऽण्डजेषु । 
रत्नेषु वजरं जलजेषु पद्मं यथा तथा सवे भवेषु दतम्‌ ॥ ११ 
मतुष्यनातिवेतशीखहीना तियङ्नराणापद्यमं ददाति । 
दुःखान्यपेयानि च नारकाणीमनन्तज्चः मापयतीति विदि ॥ १२ 
मुष्यजातिव्रैतसीखयुक्ता तियेङ्नराणामशुभं निहन्ति । 
दुःखान्यमेयानि च नारकाणायुन्मूल्य सिद्धि नयति कमेण १३ 
सेवेह दानेन समायुता चेद्विरिषएटभोगान्‌ कुरुषूपभोञ्य । 
देवत्वमापादयति क्रमेण अतो विशिष्टा चृपतेऽद्वितीया ।॥ १४ 
सद्टष्टिसञ्ज्ञानतपोन्विता चेचक्तेश्वरत्वं च सुरेश्रतवम्‌ । 
परकृष्सोख्यामहमिन्द्रतां च संपादयत्येव न संशयोऽस्ति ।॥ १५ 
सेक।वधी नारकविशतिस्तु एकास्य जन्तोरवुपमतोऽथेः। 
मनुष्यकं ह्यपरेनिराहः केचित्समर्थं न जगत्त्रये च (१)।।१९ 
तादृहासारवतीमवाप्य मचुष्यजातिं त्रिजगल्नानाम्‌ । 
अस्पाथेमन्याः स्वमति निवेश्यं भवन्ति भरत्या हि पुनः परेषाम्‌ १७ 
त्रिरोकमूस्यं नरदेववृत्तमवाप्य ये कोद्रवतण्डुराथंम्‌ । 
विक्रीय च स्वौननभिक्ञतच्वा मखः परपरष्यकरा भवन्ति ॥१८ 
१ कचुद्धापि. २क धान्ये. दम तथा चक्षुनिदशेनानि, 9 म कारकाणां. ५ 


कर शधीन्नारक. £ म ह्यपेरर्निराहुः. ७ [ प्रधानाम्‌ ]. ८ [ निषेव्य] ९क 
°स्नान^., म (स्थन. | 


६८ वराङ्कचरिते 


मतुष्यभूमो व्रतशीख्दानयुप्वा कषायादितणान्यपोह्य । ` 
स्व्गादिसंपापकसौख्यवीनं चिन्वन्ति केचिन्नरनातिख्न्धाः ॥१९ 
धर्मान्विताः सर्वघुखाख्याः स्युः पापान्विता दुःखसहस्भाजः। 
धमीरसाः सर्वजनस्य भृत्या धर्मोद्यताः सर्वजनस्य नाथाः॥२० 
सखापिन्परभो नाथ तवास्मि भृत्य आज्ञाप्यतां किं करवाणि तेऽद्य ॥ 
इति व्रुबाणा बहवः पुमांसो व्रजन्ति भत्यत्वमपेत पुण्याः ॥२१ 
केचेत्परेषां धनजीषितानि ेखपयोगेरथ बश्चयित्ा । 
गंत्यापपाकाद्रविणं परैस्तु (?) हृत्वा स्वयं ते निधनं वजन्ति॥।२२ 
प्रचण्टवातोद्धततङ्गचश्चत्तरङ्गभङ्गरफुरदुग्रमत्स्यम्‌ ।. 
अगाधमम्भोनििमथलोभाव्विस्य केचेन्मरणं प्रयान्ति ॥२३ 
अधीत्य विद्याश्च महाप्रभावाः संशस्य त्वाथेगुणानवेत्य । ` 
स्वेष्ठावता न्यायकृता फेन भिष्षां रमन्तोऽपि न तां खभन्ते।।२४ 
आजीवज्ञाख्राणि बहूुन्यधीदय ज्ञाता क्रियायोगविभागतां च। 
दुराशया जीणपटेष्व पुण्या व्यपेतसौख्या गमयन्ति कारम्‌ ।२५ 
रिदयैरनसयैः परिकमशुदधेरपुण्यवन्तो बहुदुःखभाजः । . 
प्ररान्वराकाः परिवोषयन्तो धनारयाल्क्रगणान्भजन्ते | २६ 
सेसगतो ये च निसगतो वा खोमाद्धयाद्रा दुरिताशितानि । 
कर्माण्यङुर्वस्त्वपरा मनुष्या जीवन्ति ते मेष्यकराः क्रियातीः॥|२७ 
पुण्यान्यङ़त्वा स्फुरिताग्रपादाः श्चुत्पीडिताः कापीटिनः कृशाङ्गाः । 
भूमी शयानाः खरकक॑शायां दीना ह्यभीक्ष्णं खट भिक्षयन्ति॥२८ 
धर्मे मति यन्न करोति धीमान्विद्राज्नो यद्रघ्ुना पिरीनः । 
रूपान्वितो दुभेगतादुपेति तत्क्मणां पापवतां विपाकः ॥ २९ 

१ म ˆजाति रन्ध्वा, [ "जातिधन्धाः ]. २ [गव्या विपाकात्‌], २म 
दीनान्यमीक्ं. । 


अष्टमः सगः ६९ ¦ 


शुब्याधिदारिच्यवधोग्रबन्धेराक्रोश्चभीभत्षनताडनाधैः । 
दुःखेर्विंबाधायुपयान्ति सच्चा यत्तत्फठं पापकृतं निराहः ॥३० 
अनागसामप्यपराधमावं चरणां समारोप्य समाध्रितानाम्‌ । 
यत्स्वापिभिदैण्डवधा; करियन्ते तदष्कृतानां फटमामनन्ति ॥३१ 
विबान्धवास्त्यक्तकखत्रपुत्रा विरेपनस्क्परिवजिताश । 
मरीमसाः क्षामकपोखनेत्रा दुःखेन जीवन्ति जना विपुण्या; ३२ 
दरिद्रतां नीचङटे भर्तिं मोख्यं विरूपत्वममद्रतां च 
अकल्पतां वापि समाप्पुवन्ति मायः पुमांसः सुकृतेरभावात्‌ ॥ ३२ 
निराशयास्ते पिभवेविहीनाः सं छ्ाघयन्तः परगेहभोगान्‌ -। 
पुण्येरपेर्ताः स्वकराग्रपा्ा देशाद्देशं परिसंचरन्ति ।३४ 
नक्तंदिवं ऊेशसमाशितानि कर्माण्यनिष्टानि समाचरन्तः । 
दुःखार्दिता: खस्तविषण्णचित्ताः स्वेष्टान्यरब्ध्रा मरणं परयान्ति ३५ 
बाधियंमान्ध्यं कुणिकुन्जभावं ्ीबत्मूकत्वजडग्रहां च । 
आजन्मनस्ते तदबाप्नुवनिति प्रायो जना दुष्कृतिनो वराकाः।। २६ 
दुग॑न्धनासायुखकक्षदेशा नपुंसकाः स्मश्ुविर्हीनवक्राः 
सास्तु यत्पुस्त्वगुणेविहीना भवन्ति मन्दा बत दुष्टरतेन । २७ 
भियाणि कुबेन्धवदन्‌ हितानि दद॑स्तथाथोनपि संश्रयां श । 
यद्रेष्यतां सर्वैननस्य याति तदाहुरायो दुरितप्रभावम्‌ ॥ ३८ 
नेच्छाफखाप्निने च इष्टसंपसियेवियोगोऽप्रियस्पयोगः 
सर्वाधिकाराशथ फलेविंहीना अपुण्यभाजां हि वरणं भवन्ति ॥३९ 
वर्णोत्तर पुण्यगुणाभिरम्ये छक्ष्पीमति व्याप्रयशोदिगन्ते ¦ 
यदुद्धवंशे रभते प्रसूतिं सन्तस्तदाहुः घुकृतासुभावम्‌ ॥ ४० 

९ म पुण्येस्पेता, २[ यहद्धवेशे ] 


` ७० वराङ्गचसिते 


मन्नाथवत्सप्रियपु्केति प्रखाल्यमानो नियतं पितभ्याम्‌ । 
यद्वारभावा्यवतामुपैति निवांच्यरूपः सुकृतं तदूचुः ॥ ४१ 
यूना वरिष्टस्छ॒ समस्समेषु मान्यः पियस्तदितुबान्धवानाम्‌ । ` 
भोगेविंचित्रैरुपगूढवेषथे क्रीड्यते पुण्यविभूतिरप्ैः ।। ४२ 
छक््णानि वासांसि सहाधनानि विचित्ररागाणि च सवसानि?) । 
गन्धान्सुगन्धीकुसुमसरजश्च संसेवमानो रमते स पुण्यः |} ४२. 
शय्यासु मदरीषु छखं शयानो भोगानुरक्तामिरमा पियाभिः। 
, विमानपषटेषु रतैविचिच्रं पुण्यानुभावाद्विटसन्त्यभीकष्णम्‌ ॥ ४४ 
वीणामृदङ्कपतिबोधितानि वंश्ञाञ्चनादक्रमरञ्जितानि । 
गेयानि श्रुण्वन्नतिवह्टभानि रा्रदिवं करीडति पृण्यकारी । ४७५ 
सश्रूविभङ्गाभिनयोपपन्नं वादित्रयाखापल्यायुकारि । 
तरत्यं पपर्यन्नयनातिकान्तं सुकृलियाभिभंदमभ्युपैति ॥ ४६ 
अपकजम्बूफटरागकान्त कान्तोपनीतं मणिभाजनस्थम्‌ । 
मध्वासवं सल्ुरतोत्सवा्यं पिबन्स पुण्यो रमते सुखेन ॥ ४७ 
भोगान्विताः शाञ्चसनाथवाचो गोष्ठीषु सक्ताव्यकरखविदग्धाः | 
मान्याश पूज्याथ नरा नराणां पुण्येसूपेताः सततं भवान्ति ॥४८ 
मत्तद्विपस्कन्धगताः सुवेषाः सितातपत्रोच्टितिकान्तिकान्ताः | 
पत्तिद्धिपाशैरतुगम्यमानां; भयान्ति केचिन्ृवराः सभाग्याः ४९ 
नाथोऽयमस्माकमसेो क्षितीशो यनक्त्ययं ग्रामसहस्रमेकम्‌ । 
संछाघ्यमाना इति भ्रत्यञर्यत्रेननिति धीराः सुकरतैस्तु केचित्‌ ५० 
केरतरपुत्रपियबन्धुमित्रः साधं सुखानीष्टतमानि हः | 
रात्रो दिवा चानरुभवन्ति केचिद्धम॑पसादाँः सुखिनः पुमांसः ॥।५१ 
१ मपुत्रिकेति. २मप्राप्यमानो. २क °विमूतिदृष्टः, ७ कं वादिनयोह्छापः, 
[ वादि्नमाखपः ]. ५ कर सुपुण्यो, ६ क अधिगम्य. ७ [ प्रसादात्‌ ]. 
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शय्यान्नपानाशनवित्तदनिः सन्मानयन्तोऽथिजनान्पहृष्टाः । 
जीवन्ति केचित्छुखमक्षयार्था षमानुभावेन मनुष्यवर्याः ।५२. 
सौभाग्ययुक्ता खट रूपसंपद्रूपत्वमारोग्यगणेस्पेतम्‌ । 
आरोग्यताभोगपरीतयुख्या भवन्ति पुसां बहु पुण्यानाम्‌ ।।५३ 
त्वग््ाणजिहाश्रतिखोचनानापर्थेन्दरियाणां पमियमाचरन्तः । 
परस्येकमथर्विविधधकारि रूपादिभिर्धर्मपरा रमन्ते ।॥ ५४ ` 
एको हि पुण्याजितदीप्रकीतिरुद्रीक्ष्यते पुमिरुदारशरयैः । 
एकश्च धर्मपरतिबद्धवीययः शघ्रननेकान्समरे विजेता ।॥ ५५ 
मतुष्यजातौ भगवस्मणीतो धममामिखाषो मनसश शान्तिः । 
निर्वाणमाक्तेथ दया च दानं प्द्ष्पुण्यस्य भवन्ति पुंसः | ५६ 
नानाविधक्षत्रियवंशजाता वघ॑धरेन्रा कषभादिवर्याः । 
आहेन्त्यमौयुवेरधमेभक्स्या पूञ्याश्च वन्द्याश्च जगल्रयस्य | ५७ 
केचेत्पुनः शान्तकषायदोषां बुधा जिताश्ाः सुखिनसित्विहेव । 
परत्र च पापितकामभोगा भवन्ति नाथां युवनत्रयस्य ॥ ५८ 
धर्मेण देवासुरमासुषाणां स्थानानि नानद्धिविशेषवन्ति | 
संपाप्य सावेल्यमनन्तरेण ततो धुवं निवततिमेव यान्ति ॥ ५९ 
मनुष्यजातिस्त॒ सुदुरेमापि न व्यते संखतिकारणत्वात्‌ । 
शीखोपवासव्रतभावदीना ससारयत्येव चिरं हि जीवान्‌ ।॥ ६० 
इदं हि मानुष्यमतीव कं जरारुनङ्केशशताङखत्वात्‌ । 
तस्माद्धुशं कषतंमं त्वशोचमनित्यता कष्टतमा ततः स्यात्‌ ॥ £! 
शुद्कातेवोद्धूतममेध्यपूणं स्वन्नवद्वारमनिष्टगन्धम्‌ । 
जन्त्वाकरं व्याधिसहख्कीण तदा शरीरं श॒चिविप्रहीणम्‌ ॥६२ 
१ क वदीति. २म उदीक्षते. ३[ आहैन्त्यमापुः ]. ४ क शदीनान्‌. ५ 
[ कष्टतरं ]. £ [ तथा ], | 
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तादमििधं कम्मयुद्रहस्त बीभत्सचमास्थिश्षिरापणद्धम्‌ । 
पित्तानिरष्ेष्मजराधिवासं को नाम विद्रान्वहतीह गम्‌ ।६३ 
विज्ञानरूपद्युतिकान्तिसन्वं सोभाग्यवुद्धीन्द्रियवन्धुवित्तम्‌ । 
आयुर्वपुर्मित्रसमागमाशच क्षणे क्षणेऽन्यत्वयुपेति सवाम । ६४ 
सन्ध्या ्रागस्तनयिस्वुविद्यत्फेनोरमिफटदुमवदबुदाभम्‌ । 
तृणाग्रटभ्नोदकबिन्दुत॒स्यं मायोपमं मानुषजन्म शश्वत्‌ ॥ ६५ 
गर्भेऽथ जाताबथ बाल्यकाले तथा युबतवे स्थविरत्वयोगे ! 
अरौचताप्यध्रवता सुजात्वं सवे सर्व॑स्य हि कर्मभूमौ ॥ ६६ 
आयुनेराणामथ पूवैकोरिः ्रकीर्तितोत्कर्षविज्चेषभावात्‌ । 
अन्त्हूर्त हि जघन्यतस्त॒ त्कमभूमौ कथिते भमाणम्‌ ॥ ६७ 
| इति धर्मफटं घुखादिशिङ्गं 
यतिना वणितमथेवद्विश्ञारम्‌ । 
` दुरितस्य फटं समक्षभूतं 
तदपि पौक्तमनेकखेदभिन्नम ॥ ६८ 
घुखदुःखविमिभरितं तु दत्वं 
` कथयित्वाथंगवेषिणे ठरपाय । 
सुरलोककथां कथाविधिन्नौ 
गदितुं स्पष्टाक्षरां भवृत्तः ॥ ६९ 
इति घर्मकथोदेरो चतुर्वग॑समान्विते । 
स्ुटरब्दाथसंदभें वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
क्मभूमिविभागो नाम 
अष्टमः सर्गः 





१ [ सर्व॑म्‌ ]. २ म बा. २ क “मेदमिन्नम्‌, 
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तत; पवस्य चप देवटोकांथतुविधान्सत्करृतिनां निवासान्‌ । 
वैमानिकानां भवनाधिपानां उ्योतिगंणव्यन्तरसंहकानाम्‌ ॥१ 
दश्च प्रकारा भवनाधिपानां ते व्यन्तरास्त्वष्टविधा भवन्ति | 
ञ्योतिगेणाश्ापि दशचाधंभेदा द्विषट्पकाराः खड कल्पवासाः॥२ 
ये कल्पवासा गणनाव्यतीतास्तेभ्यो प्रसंख्यां मवनाधिवासाः | 
तेभ्योऽधिका व्यन्तरदेवसंज्ञा ज्योतिगेणास्त्वभ्यधिकाश तेभ्यः 
सुपणनागो दधिदिकृमारा दीपांभिविद्यत्स्तानितानिराच्र । 
दशोपदिष्टास्त्वषुरेः सरैते द्री द्रावथेन्दरास्त॒ भवन्ति तेषाम्‌ ॥ ४ 
भूताः पिशाचा गरडाश यक्षा गन्धर्वकाः किनरराक्षसाश । 
संख्यानतः किपुरुषैः सहाषौ ति्यग्नगव्येव निवास एषाम्‌ ॥ ५ 
सूर्या चन्दरास्त्वथ तारकाश प्रहाथ नक्षत्रगणास्तयेव । 
ज्योतिर्गणाः पञ्चविधाः भदिष्टाः प्रभापभास्थानगातिस्वभावाः।॥& 
सोधर्मकल्पः भथमोपदिष्ट पेशानकल्पश्च पुनद्वितीयः । 
सनत्कुमारो छ्तिमांस्तृतीयो मादेन्द्रकस्यश्च चतुथ उक्तः ॥ ७ 
बाह्यं पुनः पश्चममाहरा्यास्ते खान्तवं षष्युदाहरन्ति । 

स सप्तम; श॒क्र इति परूढः कल्पः सहस्रार इतोऽष्टमस्त॒ ॥ < 
यप्रानतं तन्नवमं ` वदान्त ख प्राणतो यो दश्चमस्तु वण्ये; | 
एकादशे त्ारणमामनन्ति तमारणं द्रादश्मच्युतान्तम्‌ ॥ ९ 
कल्पोपरिष्टादहमिन्द्रखोका ग्रेवेयकास्ते नवधा विभक्ताः | 
जयस्त्वधस्तात्रय एव मध्या उध्वं त्रयथोत्तरवृद्धसोख्याः ॥१० 


९ [ तेभ्योऽतिसंख्या ]. २ { द्वीपानि ]. ३ क यमामनन्तं नवमं. छम 
पुस्तक एवाधिकं पाठान्तरम्‌ (नवोपरिशदहमिन््रकस्पास्तेभ्यो महाकान्तिसमन्वितेभ्यः' 
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ये मादवाः क्षान्तिदयोपपन्नांः समात्मकाः छद्धशथुभपयोगाः 
ऋजुस्वभावा रतिरागहीनास्ते स्वगंलोकं यनयो व्रजन्ति ॥ ३३ 
परीषहाणां क्षणमप्यकम्प्या द्विषटुपरकारे तपसि स्थिता । 
ये चापरमत्ताः समितौ सदा ते चिगु्रिगप्राखिदिवं परयान्ति।। ३४ 
जितेद्धिया जीवदयापवत्ता वषीवकाशातपवासयोगाः 
जितोपसगास्त॒ विचूणिताश्चाः कल्पेश्वरास्ते पतयो भवन्ति ।।३५ 
येषां च सञ्ज्ञानयुदारषृत्तं सदशेन चापि तपो विशुद्धम्‌ । 
ग्रैवेयकादावहमिन्द्रलोके ते संभवन्तीति नरेन्द्र विद्धि ॥ ३६ 
यथेव मेघा शनिशक्रचापविद्यत्तदित्केतुहिमाम्बुवषाः 
नभस्तटेऽस्मिन्सहसा भवन्ति तथा सुराणामपि जन्म वेद्यम्‌ ॥ २३७ 
उत्पयमानाः शयनीयपृष्टे अन्तथहूतात्परिनिष्ठिताज्ञाः । ` 
व्याभासमानाश्च दिशो दशापि तपःफलं तेऽनुभवन्ति ट्टा; ॥२८ 
प्रजायमानान्सहसा समीक्ष्य सुमङ्गखाविष्कृतपुण्यघोषांः । 
प्रस्फोरितः क्ष्वेणितयुष्टिनादां ;(? क्वनि देवा मुदिता नमन्तः३९ 
नरृत्यान्ति तत्राप्सरसो वराङ्गयो वीणाः; सीट परिवादयन्ति 
गायन्ति गतानि मनोहराणि चित्राणि पृष्पाण्यभितः किरन्ति ४० 
ते दिव्यमाल्याम्बरचारुभूषा मनोऽभिनिवेतितसवंसौख्याः 
एेश्वययोगद्धिविशेषयुक्ताः ` प्रियासहाया विहरान्ति नित्यम्‌ ॥४१ 
दयातपोदानदमार्जवस्य सट्रह्यचर्यवतपाटनस्य । 
जिनेन्द्रपूजामिरतेर्विपाकोऽप्ययं स इत्येव विबोधयन्ति ॥ ४२ 
वभावतो बाख्दिवाकराभाः खभावतः पूर्णशशाङ्सौम्याः 
-स्वभावतथारुविभूषणाङ्गाः स्वभावतो दिग्यसुगान्धगन्धा; ॥४३ 
९ [ मार्दवक्षान्ति ]. २ म पुण्यपापाः, ३ [ प्रस्फोरितक्षवेडितसुशनादान्‌ 1]. 
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आ जन्मनोऽवस्थितकान्तरूपा आ जन्मनोऽम्खानसुगासिमाखः। 
आ जन्मनस्ते स्थिरयौवनाशथ आ जन्मनः पाप्रपनोऽभिरामाः ४४ 
नित्यपवृत्तातिरायद्वियुक्ता नित्यमवृत्तामरखचारुहासाः । 
नित्यप्रवृत्ताधिकदीप्रिमन्तो नित्यपरवत्तोरसुखाख्यास्ते ॥ ४८ 
सयु्टसत्कुश्चितनीरकेशाः जरारनाङेशशतैविहीनाः । 
अनस्थिकायास्त्वरजोऽम्बराश् सर्वे सुराः स्वेदरनोविशना;॥४६ 
अपेतनिद्राक्षेनिमेषशेका मदहीतरस्पशंविग॒क्तचाराः | 

नमश्चरा यानविपानयाना अनूनभोगा दिविजा रमन्ते ॥ ४७. ` 
उत्पाययेयुः स्वयुजेन मेर महीं कराग्रेण सथुद्धरेयुः । 
आदित्यचन्द्राषपि पातयेयुरमहोदधिं चापि. विशोषयेयुः ॥ ४८ 
व्याप्याद्यु तिष्युरथो जगान्ति अहभ्यरूपाः प्षणचद्धवेयुः | 
इयानिमेषाद्रसुधातखान्तं ते कामरूपाश्च भवेयुरीशाः ॥ ४९ 
इन्द्राच सामानिकलोकपाखास्तथा तरयसिशदनीकिनश् 
प्रकीणकाः किख्विषिकात्परक्षा अथाभियोम्याः परिषस्रय च ५० 
सोधर्मकर्पपरथतिष्व्मीषु दशरकारा रेप देववगीः । ` | 
ज्योतिर्गणा व्यन्तरदेववगां न च अरयसचिश्षकटोकपाराः ॥ ५१ 
सुराङ्गना वेक्रियचारूवेषाः सविभ्रमाः सर्वकखापगस्माः ¦ 
विशिष्टनानद्धिगणोपपन्ना गुणैरनेके रमयन्ति देवान्‌ ॥ ५२ 
स्वनाथकायानुविकाररूपाः स्वनाथभावपियच्सुवाक्याः | 
स्वनाथदष्टिक्षमचारुवेषाः स्वनाथसच्छासनसक्तचित्ताः ।।. ५३ 
द्यसुन्दरीणाममितद्यतीनां मनोहरभोणिपयोधराणाम्‌ । 

तासां वपूर्वेषविखासभावान कथं पुमान्वणयितु हि शक्तः ॥५४ 
एकः सयुद्रो भवनाधिपानां पर्यीपमं व्यन्तरकेषु विद्धि । 
ञ्योतिर्गणेष्वभ्यधिकं तदेव सौधर्मकल्ये द्विसयुद्रमाहुः ॥ ५५. 


यरि 


१ मर कल्पादिः. ` | 
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समैव माहिन्द्रमहाविमाने बरद्येन्द्रकस्ये दश वणयन्ति । 
ते छान्तवे चापि चतुदंशेव सथुद्रसख्या यतिराडवोचत्‌ ॥ ५६ 
शुक्रे पुनः षोडश ते सयुद्राः कल्पेऽ्मेऽ्टादश सागरास्ते । 
ततः परं विंशतिरानते च द्राविशतिस्त्वारणसन्नकल्ये ॥ ५७ 
एैकवुद्धिर्नवसु कमेण ग्रवेयकेषु क्षितिपोपदिष्टा 
` सर्वा्थसिद्धेः खड रोकमृचि ्िंशक्लयथैव सयुद्रसंख्याः ।! ५८ 
जिशूल्यपू्ीस्त दशैव वषौ जयन्यतस्ते भवनेषु तेषु । 
तथैव ते व्यन्तरदेववर्गे परावरज्ञा परिमाणमाहुः ॥ ५९ 
उयोतिष्मति ज्योतिषदेवरोके पल्योपमस्याष्टमभागमाहुः । 
सकं च पट्यं परथमे च क्पे उक्कृष्टमेवोपरि तज्नघन्यम्‌ ॥ ६० 
द्येवं सुरनिखयांथतष्पमेदा- 
नादित्यस्फुरितमयूखजाख्भासः । 
सद्धमेपभवयुखाश्रयान्विचिजा- 
न्संक्षेपाद्यतिपतिरेवमाचचक्षे ॥ ६१ 
देवानां सकृतफखान्यथाभिधाय 
सिद्धानां जियुवनमस्तकस्थितानाम्‌ । 
तत्सौख्यं परमपदे च शाश्वतं य- 
 त्पारेभे कषितिपतयेऽभिधातुमीश्चः ॥ &२ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वगंसमन्िते । 
स्फुटशब्दाथसदर्भे वराङ्गचरिताधिते ॥ 
देवरोकवर्ण॑नो नाम 
नवमः सर्गः; | 


१ [ तिंशल्रयः ]. 
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[ दक्षमः समेः | 
पेकान्तिकात्यन्तिकनित्ययुक्त' कर्मक्षयोदूतमनन्तसौस्यम्‌ । 
भृणु त्वमेकाग्रमना नरेन्द्र समासतो मोक्षयदाहरिष्ये ॥ १ 
सर्वाथसिद्धेस्तु विकश्षाखकीर्तेगत्वोपरि द्वादश्च योजनानि । 
भाग्भारभूमिनैरलोकमात्रा शेतातपत्राकृतिरुद्रभाति ॥ २ 
वाहुल्यमष्टौ किर योजनानि मध्यपदेशे नरदेव विद्धि । 
अङ्गल्यसंख्येयविभागतोऽन्ते पदीयते सा खट सवदिग्भ्यः ॥२ 
संख्यानतस्तत्तरियणाधिकथ तस्याः परिक्षेपविभाग उक्तः । 
यत्रासतेऽनिन्दरियसौख्ययुक्ताः सिद्धा विशद्धा इति शब्दमानाः ४ 
पूत च पुण्यं सुगतिप्रधानं कल्याणकं यङ्कखययुत्तम च । 
खोकोत्तमं तत्परम पवित्र परं शुभं शाखतमन्ययं च ॥ ५ 
अनामयं इ@ेश्जराविहीनमदेन्यमव्याङ्करमपमेयम्‌ । 
अनिन्यपक्षोभ्यमपारमग्य सुखास्पदं तुषटिकपुष्टिकं च ॥ & 
अचश्वरं रागविरागवज्यमभेघमपद्रोहमवाधरसंगम्‌ । 
अपात्यमक्षीणमतुट्ययुद्धमनभ्यक्चुय भ्रवणीयपेव ॥ ७ 
 अशक्रमि्र' ह्यविनाभ्यशङक निर्देतकं निवति निष्कषायम्‌ । 
अवस्थितं योगवियोगदीनमटेश्यमश्ुुषमभचिन्त्यम्‌ । ८ 
अभेद्यमच्छे्यमनीहदाहमदुःखम्रष्यमदारसौख्यम्‌ । 
अनन्त्यमग्राह्ममजात्यमत्युं सुनिमंरं तद्धयपुनभवं च ॥ ९ 
अभव्यस्ै्मनसाप्यगम्यं गम्यं पुनरभव्यजनेः सुखेन । 
महायुनीनामभिकाङ्क्षणीयं शिवाख्यं मोक्षुदाहरम्ति ॥१० 

१ [ "नित्यमुक्तः ]* २ [विभाति]. २{ अराघ्रुमिने ]* ७ कं .मनंहदा्. 
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काङ्क्षन्ति रक्रपरयुखा नरेन्धरा नराः प्रशंसन्ति च शुद्धिमन्तः | 
पाषण्डिनो य॑ हि परीक्षयन्ति ये तत्र गच्छन्त्यथ तान्पवक्षये ॥ ११ 
्षमाविभूषाः पृथुशीखवच्ना गुणावतंसा दममाल्यटीखाः। 
निर्थन्यश्चरा धरतिबद्धकक्षास्ते मोक्षमक्षीणमाभिव्रनन्ति॥ १२ 
आ जीवितान्तादढबद्धस्वा ग्रहीतयोगव्रतभूरिसाराः । 
ये शीभारं निरवद्यरूपं सुदुधरं बिभति भाक्तेभाजः ॥ १३ 
पिधाय पापाक्षवपिन्धियाणां सुसंयता णपिमहाकपारेः । 
तपोऽमिना संचितकमंकक्षं दहन्त्यशेषं हि शमा्चिषा ये ॥१४ 
अतद्धित संपरिग्र्य योगं जिनेन्द्रवक्तामिविनिस्मृतार्थम्‌ | 
ये द्वादशाङ्गं हि तदङ्गपू्वमधीयते ये गणदेवदृष्टम्‌ ॥ १५ 
आर्त च रोद्रं प्रविहाय धीरा धम्यं तथा शुङमपि पशक्तम्‌ । 
शुभान्वितं ध्यानमनन्तमेदं ध्यायन्ति ये ध्यानरताःविनीताः ।॥ १& 
रेषेष्टकाकाश्चनवज्रसारे मानापमाने स्वजने जने -वा 
लाभे त्वखाम छुखदुःखयो्वा समानभावाः शिवमाप्तुवन्ति | १७ 
अभ्यन्तरं बाह्यमपि प्रशस्तं द्विषट्धकारं हि तपोविधानम्‌ । 
चरन्ति ये कर्मविनाशनाय तेः सवै एवाक्षयमोक्षभाजः ॥ १८ 
करोधादयोऽभ्यन्तरशस्यदोषा बाद्याश्च योषिद्धनवाहनाद्याः । 
त्यक्तं येनिजितमोहसेना तेषां ध्रवं पोक्षयुदाहरन्ति ॥ १९ 
यथोद्यादुत्थितवारसूर्यो दिने च॑ तस्मिन्परिवतेतेः सः । 
तथैवं संपूर्णतपोविधाना अखण्डवत्ताः परमाश्रयन्ति ॥ २० 
कपायशाखं स्थिरमोहमूरमन्नान पुष्पं बहुदुःखपाकम्‌ । 
पक्ञाबखाः कमम॑तरं प्रभज्य युनिद्रिपास्तत्र सुखं वसन्ति ॥ २१ 
९ [ निस्पताथम्‌ ]. २ क रिकताश्च. ३ क दिमेन,. ` 


दामः सगः ट 


मोहक्षयाञ्जञानवृतिक्षयाच दृष्टयावुतेः सक्षयतः क्रमेण । 
तथान्तरायक्षयतश्च सवान्‌ कैवल्ययुत्पाद्य विदन्ति भावान्‌ ॥२२ 
गोत्रायुषी नाम च वेदनीयं चत्वारि तान्यपतिवी्यवन्ति । ` 
कमांणि संचण्यं विधूतदोषा रोकोत्तरेऽनन्तसखं भन्ते ॥ २३ 
तुम्बीफरं मुलविदेपयुक्तं यथोदकस्योपरि तिष्ठतीह ॥ . ` 
कृती तथा कमविेषक्तच्िरोकमूधनयुेति सद्यः ॥ २४ 
यथेव बीजं हुतथुक्पतप्ं न कर्पते तत्पुनर राय । 
तपोऽग्निभस्मीकृतकमंर्बाजं तथेव नाट पुनरुद्धवाय ॥ २५. - ` 
ताख्दुमश्च परतिटूनमूधां नासंभवादङ्भरमादधाति । =. - . 
लेहक्षयादचिरुपेति शान्ति तथैव करमक्षयतस्तु सौख्यम्‌ ॥ २६ 
यथेव रोके -नरखवातितेकं भभातकाटे युगपसयाति । 
तथैव कर्माणि समानि येषां ते निवृतिं तत्षणतो वनन्ति ॥२७ 
केचित्सथुद्वातयपेतकार्मा आत्मपदेशास्समयैथतुरभिः। .. 
लोकत्रयं व्याप्य समीकृत्य. कर्माणि निर्वान्ति बिनष्बन्धाः॥ 
एकाधिकास्त्वष्टशतान्तसंख्याः सिध्यन्ति सिद्धाः समयेन राजन्‌ 1 
जघन्यकाटः समयस्त्वयेकः षडेव मासा यदि सोऽधिकः स्यात्‌ ॥ 
आरोहकाः षट्‌ समये जिनेन्द्राः मत्येकबुद्धान्दशधा बद्नित । ` 
बोध्यान्पुनस्त्वष्टशतमसंख्यान्‌ स्वगंच्युतास्तेऽ8 शता भवन्ति॥।र ° 
- द्वाविव सोत्कर्षशरीरसंस्थौ हस्थाम्पुनस्तांशतुरी. वदन्ति ।. 
मध्या तथाष्टौ समये प्रसिद्धाः समानदेहाः सुगति प्रयान्ति २१ 
यथैव तादयद्धिपबीनमोक्ष एरण्डबीजपविसजेन वा. ` ` 
वहेः शिखा चोर्ध्वमतीनि. तानि तथैव चात्मोध्यैगतिस्वभावः।।३२ 
१ म °समुदरूर्तः. २ [ समं प्रङ्घत्य 1. २ कं समयस्तथेकः. ४ [-्वेगतीनि]. 
1 
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असंगतातपूर्वनियोगतश्च बन्धधरणाशाद्रमनस्व भावात्‌ । 
विनष्टकमाषएटकरब्धसौख्या खोकान्तमाभित्य वसन्ति सिद्धाः ३३ 
शब्दादयो ये सुखदुःखमूा न्यन्ति यस्मान्येपते शरीरात्‌ । 
तदाढृतिस्तत्परिमाणमात्राच्छायावदाभाति च सर्वकालम्‌ ॥३४ 
यथा मधृच्छिष्टकृतं तु चरि चाधित्यं मूषापतितं सुवणेम्‌ । 
समं तदज्गावयवानुपैति तथैव पूर्वाङृतिरेव तत्र ॥ २३५ 
आदित्यचन्द्रग्रहतारकाश विमाननक्ष्रगणप्रमाणाः | 
यथेव तिष्ठन्ति नभस्तटेऽस्मिस्तिष्न्त्यनाभिलय तथेव सिद्धाः २8 
विभाति सुस्त यथाश्रञक्तो यथैव खड विुक्तकोशः । 
यथा रिखागर्भवियुक्तहेम कृती तथा कर्मरजोविर्हानः ॥ ३७ ` 
दीपाश्च दीपाश्च यथैव गेहे नान्योन्यबाधां जनयन्ति भान्तः । 
परस्पराबाधनविपशुक्तास्तथेव सिद्धा निवसन्ति तस्मिन्‌ ॥ ३८ 
अनेकदीपावलिभासमूहः संतिष्ठतेऽन्योन्यमबाधमानः ) 
पवंगुणो रूपिषु विद्यते चेदरूपिणां तत्र किमस्ति वाच्यम्‌ ।॥ ३९ 
ज्योत्स्नातपौ तौ शशिनो रवे मणे दीपिगुणिनां गुणा हि । 
सदृष्टिस्जञानगुणेषिशिषटैः कमंक्षयादात्मनि संभवेतामूं ॥ ४० 
व्यवास्थितानेव शशाङ्को स्वान्स्वान्पदेशानवभासयेते । 
खोकं ह्यरोकं युगपत्समस्तं ते ज्ञानभासा प्रतिभासयन्ति ॥ ४१ 
सम्यक्त्वसञ्ज्ञानचरितिवीयां निर्बाधता चाप्यवगाहनं च । 
अगोरवाखाघवसुष्ष्मता च सिद्धेष्वथाष्टौ हि यणा विरिष्टाः।४२ 
मध्वक्ततीक्ष्णास्यवटेहनन समानयुक्तं सुखमिन्धियाणाम्‌ । 
दशाङ्गभोगपभवं सुखं यद्विषाक्तमष्टारनथक्तितुल्यम्‌ ॥ ४३ : 
१ क अक्तगताः. २ कतु चिन्वं नाधित्य. २ [ संभवेयुः]. 
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सुरे्वराणामसकृदन्यतीनां मनोन्ञनानातनुविक्रियाणाम्‌ । 
-यदिन्धियाथेपमवं हि सौख्यं दग्धत्रणे चन्दनटेपतुसयम्‌ ॥। ४४ 
विच्छिनकमीषएटकबन्धनानां त्रिखोकचूडामणिधिष्टितानाम्‌ । 

न चास्ति राजन्नुपमा सुखस्य तथापि किचिच्छुणु सपवक्ष्ये ४५ 
ति्यग्भ्य उत्करष्टसुखा नराश्च तेभ्यो नरेभ्यः सुखिनो नरेन्द्राः । 
तेभ्योऽधिका भोगयवो मनुष्याःसिद्धास्ततोऽनन्तसुखा भवन्ति ॥ 
ञ्योतिर्गणा व्यन्तरदेवताभ्यस्तेभ्योऽधिकास्ते भवनाधिवासाः । 
सौधर्मनाताः सुखिनस्तु तेभ्यस्तेभ्य तस्सोख्यतमास्तथोध्वंम्‌ ॥ 
ग्रैवेयकाचाः स॒खिनस्त्‌ तेभ्यस्तेभ्यो विशिष्टा विजयेश्वराधाः | 
तेभ्यस्तु सिद्धा्थनिवासिदेवास्तेभ्योऽतखात्यन्तष्ुखास्त सिद्धाः 
किमम्बरे रागविवर्जितानां किं मोजनेः संशमितष्चुधानाम्‌ । 
जलेन वा कि त्वपिपासितानां किमौषधैः कायैमरोगिणां च ॥४९ 
कि वाहनाचैरगतिक्रियाणां किमासना्ैरपरिभ्रमाणाम्‌ । 
किमीक्षणेवा सकला्थाभाजां प्रश्चादिभिः फं सदसद्विदां च॥५० 
सानादिभिः किं मरवभितानां तेजोमयानामथ तेजसा किम्‌ । 
किं युक्तिभिनिष्ठितकमकाणां रागादिभिः किं विगतस्पृहाणाम्‌५१ 
किं वा गृहाः परिकमथुक्तेव्येपेतञ्चीतातपबाधनानाम्‌ | 
शब्दादिभिः किं नरदेव बाद्यैरटेपकानां जगदुत्तमानाम्‌ ॥ ५२ 
यथैव चन्द्रोदधिभास्कराणां न चास्ति काचिद्धुषमा दटोके । 
तथैव तेषां परिनिष्टितानां न विद्यतेऽन्या ह्पमा वृके ॥ ५३ 
चरैश्च वर्णस्य रसै रसस्य स्वरैः. खरस्याप्युपमात्र यद्रत्‌ । 
अतीन्दियाणामपि निर्वैतानामौपम्यसिद्धेनं दि संभवोऽस्ति ॥५४ 


म (0 


१ म सकलोर्भेखोकात्‌, २.म लोके, 
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ये निर्वृतानायुपमां वदन्ति दीनोपमास्ते वृपतेऽनाभिज्ञाः। 
तुटयोपमानं यवि नास्ति किचित्त एव तेषायुपमा भवेयुः ॥पप, 
आदित्यतोऽन्यो यवि नास्ति भास्वान्‌ 
सथुद्रतोऽन्यो न जखाश्रयश्च। 
न चोच्छितोऽन्योऽस्ि गिरिगिरीन्द्रा 

न्न मोक्षतोऽन्योऽसिति सुखप्रतिष्ठा ॥ ५६ 
तुखां विना तुल्यमशक्यमिष्ं मातु न शक्यं खट्ट मानहीनम्‌ । 
सहेतुकैर्देतुपथव्यतीतं न चक्यते बोधयित वचोभिः ॥ ५७ 
सेसारघोराणवपारगाणां द्रव्यादित्ा्थसुदरशनानाम्‌ । 
महौनसां क्षायिकसत्सुखं यन्न तत्समस्तं गदितं हि शक्यम्‌ ५८ 
तिर्प्रराणां नरकामराणां महीपते क्षीणपुनभेवानाम्‌ । 
पृष्टा लया ससदि ते मयोक्ता ` यथानुपूव्यां गतयश्च पञ्च | ५९ 
तासां चतस्रो गतयो गतीनां ससारसंज्ञाः कथिताः सुधाभिः | 
जरारुजामट्युविवजिता ये निःभ्रयसायव यतस्व राजन्‌ ॥ ६० 
घर्माभितप्नां बह्ुधां यथैव सुरेश्वरः पावषि तोयसेकैः 
प्राहादयत्साधुपतिः सभां तां डशादितां धर्मजरैस्तथेव ॥ ६१ 
यतौ बुवाणे जिनधमेसारं राज्ञः प्रसर््नं वदनं सरागम्‌ । 
िवाकरांशुप्रतिबोधितस्य पद्मस्य कान्ति सका दधार ॥ ६२ 

निशम्याशु धर्म बुधा युक्तकामा 

यतीन्द्रस्य पार्श्वे तपस्स्था बभूवुः | 
ग्रहीत्वा्थसकल्यमसयेः विजहुः ` 
परे गेहप्रमे मति संनिदध्यु; ॥ ६३ 


१ [ मेक्षतोऽन्यास्ति ]. २ [ °तंकल्पमन्ये ] 


 _ ^ _ __. 


दरामः सर्म ८८ 


अथोत्थाय साध्विन्द्रमिन्द्रः पृथुव्य॑ः 

परीत्य प्रणम्य पणुत्यात्मश्चक्त्या | 
द्विपेन्द्राधिरूदो तरपग्छन्रमध्ये 

महत्या विभूत्या पुर सपविष्ः ।॥ &४ 
इति धर्मकथोदेरो चतुर्वर्गसमन्विते । 
स्फुटराब्दार्थसदभ वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 

 मोक्षाधिकारो नाम ` 

दशमः सर्गः | 


 [ एकादश्चः सगः] . 

गते मरेन्द्रे हितसंकथाभिः स्वयं वराङ्खो युनिसभ्युपेत्य। 
कृताञ्जिलिनिजिंतकामशर्रु सोदिग्धबुद्धिः पुनरम्यपृच्छत्‌ ।॥ १ 
जीवस्य मिभ्यात्वमनादिबद्धं ससारेणस्तच कतिभकारम्‌ । 
कथं तु सम्यक्त्वञ्पति जीवः सचक्ष्व मिथ्यापथादपायम्‌॥ २ 
एवं स पृष्टो भगवान्यतीशो गणाकरः शान्तमनाः प्रवक्तुम्‌ । 
मिभ्यात्वसम्यक्त्वाविकल्पतचं भारग्धवान्पश्चविनिणयाथम्‌ ॥ २ 
रेकान्तिकं सांशयिकं च मूदं स्वाभाविकं बेनयिकं तथैव । 
व्युद्ग्राहितं यद्विपरीतसंज्ं मिध्यात्वभेदानवबोध सप्त ॥ ४ 
जीवादितच्छं न च वेत्ति कचिदेकान्तामेभ्यात्वविमोहितास्मा । 
जालयन्धमत्यः खल चित्रकं दष्टं विबोध चं यथा न शाक्तः ॥५ 
दिंसान्ुधमंस्त्वथ वेच्यर्हिंसां संदेहमिथ्यात्वविमृढचित्तः । 
संदिग्धवुाद्धिनं च निशिनोति गोऽश्वान्तरं दूरगतं यथेव ॥ & 

१ क "मिन््राकटान्यः, [ प्रथिव्याः ]. | | 


८६ वराङ्गचरिते ` 
श्रयो यदज्ञानमिति बवीति समृढमिथ्यात्वनिरस्तवुद्धेः । 
परिषाम्रतज्ञो विषमेव पीत्वा यथां विनाशं ह्यवश्ं पयाति ॥ ७ 
आहोस्विदज्ञानतया विबुद्धिर्दिसामर्सेति मरति विधत्ते । 
सुव्णमिच्छन्नघ्ववर्णधा्त धमत्यथाज्ञः श्रममभ्युपेति ॥ ८ 
श्रुतं तदथं कद्टषीकरोति स्वभावमिभ्यात्वविदूषिता्मा । | 
सराकरं क्षीरमदहिः परपाय विपाककाखे विषमादधाति ॥ ९ ध 

चन्दराकनक्षत्रमहीजखाद्या विनीतमिभ्यात्वपिमोरितस्य । 
देवा दिवि स्वर्मतिभिः पताका पतिम॑रुद्धिः समुदीरिते च ॥१० 
ङुष्टिदष्टान्तविनष्टमामच्यदप्राहिताख्यो' हतधीमंवुष्यः । 

` चौरेण नीतो गहनान्तराणि यथैव जाल्न्धगणः परणष्ः ॥ ११ 
` सतः पदा्ांन्विपरीतदृष्टिविंपययं पश्यति बुद्धिदोषात्‌ । 
जवेन नावी जछमध्ययायी यथा महीपवतकाननानि ॥ १२ 
अभव्यमिथ्यात्वमनाद्यनन्तमनायनन्तश्च यथेव काटः । 
भव्यात्मनां सान्तमनादि तच तेष्वेव केषामपि सादि सान्तम्‌।। १३ 
मिथ्यात्वतो मोहविवृद्धिमाहुर्मोदासवृच्युद्धवमामनन्ति । 
प्रवत्तितोऽनेकविधं हि जन्म दुःखं ततो जन्मवश्ञादवभ्यम्‌।। १४ 
मिथ्याविनाशात्क्षयमेति मोहो मोहक्षयान्नश्यति सा प्रवृत्तिः । 
्रृत्तिनाशान्न च जन्म तस्स्यात्तन्ाशतो नारमियतिं दुःखम्‌॥।१५ 
दुःखपरणाशात्सुखमभ्युपेति सेदेवाविद्यापरमभोगभूषु । 
तपोऽग्निना दग्धमलः करमेण नि्वाणसत्सौख्येयुपेति जीवः ॥१६ 
स्पृष्टं यदा दर्धनमात्रमेतयेनेह जीवेन युहतमेकम्‌! ` 
सेसारवासे ब्हदुग्रदुःखे स पु्लानां परिवतेतेऽ्ंम्‌ ।॥ १७ 

१ क गविरुक्षितात्मा- २ म समधीरिते, [ समुदीरते]. ३ [ मार्गो]. म 

व्युदाहिताभ्यो, [ व्युदाहिताख्यो ], ५ क निर्वाणतत्सोख्य०. 


+. 


एकादरः सर्गः १५६ 


गरहीतसम्यक्तवमतिः स्थिरात्मा षट्षष्टिकां जटधिपरसंख्यम्‌ । 
स्वगावनिक्षेमसुखं निषेव्य पश्वादवाभ्नोति च मोक्षसोख्यम्‌ ॥१८ 
सम्यक्तवरत्नान्न परं हि रतनं 
सम्यक्तवमित्रान्न पर हि मित्रम्‌ | 
सम्यक्त्वबन्धोन परोऽस्ति बन्धु 
सम्यक्त्वखाभान्न परोऽस्ति खाभः॥ १९ 

त्रिकाखविद्धिसखिजगच्छरण्यैनीवादयो येऽभिहिताः पदाथः | 
श्रद्धानमेषां परया विश्युध्या सदशेन सम्यगदाहरम्ति ॥ २० 
नेसगिकं तद्धयुपदेशजं च सदशेन तद्विविधं जिनोक्तम्‌ । 
तरेक्षायिकं ह्योपश्चमं च मिभ तदेव भूयस्िविधं वदन्ति ॥ २१ 
यथेव चक्षु; पटरद्त यन्न प्यति द्रव्यगुणादित्म्‌ । 
तदेव भूयः पटखादपेतं समीक्षते द्रव्यशुणादिभावान्‌ ॥ २२ 
तयैव मिथ्यापरलाव्रतं यत्सम्यक्त्वचक्चुने च वीक्षतेऽ्थीन्‌ । 
तदेव सज्ज्ञानशषलाकयाश्चं समञ्जितं पश्यति सवंभावान्‌ ॥ २३ 
प्रसन्नमिभ्यामटकदंमेषु जीयेषु जीवादिरथावगम्यं । 
यथेव भूश्चेखवनपदेशः सद श्यते शान्तमलखास्वथाप्पयुं || २४ 
मिथ्यान्धकारोदयमन्द्‌ भावे सवेदकः पम्यति जीवतचम्‌ । 
यथेव वेडयमणिप्रदीपो गृहे घरादीनवखोकतेऽथोन्‌ ।। २५ 
व्यपेतदुर्दशनमोहनीयो यक्षोऽपि कः पश्यति सव॑भावान्‌ । 
यथेव मेषादपनीतमू तिंछोकं विवस्वानिव दीप्रभ्मिः ॥ २६ 
परशान्तपङ्ञादकतुस्यमाशं वैडूयेरत्नपतिमं द्वितीयम्‌ । 
तत्क्ायिकं बाखदिवाकराभं तिस्रख्याणाञ्ुपमा भवन्ति ॥ २७ 

१ क °दखाकया सु. २ क गम्याः, ( गम्यः ]. ३ म मलस्विवाप्तु. 


८ ` वराङ्गचरिते 


मिथ्यानिवात्तं कमतेऽन्तरात्मा सम्यक्त्वलाभादपरिश्चमेण । 
ज्ञानं ततो त्ेयपिशेषदि ज्ञानेन सद्धावगुणोपरन्धिः ॥ २८ 
सद्धावविन्नप्निफटादयेन ध्रवं विजानाति हिताहितानि | 
िताहितन्नो मतिमानवश्यं संसारवासे न रति करोति ॥ २९ 
विभक्तससारनिवासरागो बिभेति जास्या्सुखावहेभ्यः | 
भयार्दितः प्राणिगणेषु नित्यं दयापरः स्यानिरवद्यभावः॥ ३० 
तया पुनः स्थापयते मनस्स्वं मनः प्रसादाल्लयतीन्द्रियाणि । ` 
जितेन्दरियस्त्यक्तपरिग्रहः स्याद्टिरक्तसंगो विहरत्यथेकः.।॥ २१ 
हृयांपथादिष्वपि चापमत्तो निर्वेदसंवेगविशुद्धभावः । 
परीषहान्दुविषहान्विजित्य तपास्कियां तां यतते यथोक्ताम्‌ ॥३२ 
सेभाप्य सावहयमयुततमंश्रीविधूय कर्माणि निरस्तदोषः 
निःभ्रेयसां श्रान्तिषुदारसौख्यां छञ्ध्वा चिर तिष्ठति निष्टिताः ॥ 
इत्येवभुवी्वरसत्सुताय धमाभिरागोद्यतसक्कियाय । 
प्रम्यक्त्वामेथ्यात्फट्पपश्चं सविस्तरं साधुपतिजगाद ॥ ३४ 
मरुनीन्द्रवाक्यादवबुद्धय तच विहाय मिथ्यात्वमनादिबद्धम्‌ । ` 
प्रहृषठरोपा द्रिताङ्गयष्टिः कृताञ्जटिवौक्यमिदं बभाषे ॥ ३५ 
अणुव्रतानां परिपाखकाये ते मङ्गट ये च तपश्चरन्ते। 
स्थातुं तपस्युग्रतमे न शक्तो वरतानि देष कुरु मे पसादम्‌ ॥ २६ 
भवतसादोदयरबग्पदृष्टिः कुतीथदुमागैनिदत्तरष्टिः । 
नरामररप्यपिकम्प्यराष्ितरितानि गृह्वाम्यहमात्पशक्त्या ॥.२७ 
मदोद्धतः क्षत्रिय पुद्धवेस्तेः परस्पराघातानेमित्तजातम्‌ । 
विहाय तच्रुदधग्रखं तदेकं यने परमाणेदया ममार्शं ॥ २८ . 
 १कद्रत.रम दतं, २ म अनुत्तमा श्रीः, ३ [ तथेकं ], 9 [ ममास्तु]. 


एकादशाः सर्गः ८९ 


परोपंघातावरतदुवेचांसि परस्वहारित्वमपाथरोषः । 
-पराङ्कनालिङ्कनसगसोख्यमाजीवितान्तादयुचं यतीश्च ।॥ ३९ 
निशम्य भव्यस्य वचो मुनीन्द्रः प्रसन्नभावस्य समार्दितस्य । 
कृताभ्यनुज्ञः स्वयमेव तस्मे चकार सम्यखतरोपणानि ॥ ४०. 
तेषां व्रतानां बहभिः प्रकारैः फटान्यमिपरेतफल्पदानि । ` 
इहाप्यथुजापि यशस्कराणि पददयामास व्रपात्मजाय ।\४१ 
अन्धो यथा तुष्यति नेत्रखाभाननिषेः पखाभाच यथा दरिद्रः । 

तथा ग्रहीतव्रतभारसारो छभूतपूवां मुदमाससाद ॥ ४२ 
मह्षिपादावभिनूय भूयस्तपोऽधिकाञ्शीटनिधींशं साधून्‌। 
प्रदक्षिणीकृत्य पुनः परवन् विसज॑यामास यथानुपूव्यां ॥ ४३. 
गरहीतसम्यक्त्वददव्रतात्मा आत्म्षिदेवेः कृतसाक्षिकस्त । 

यने णांस्तान्‌ हदि संविधाय खन्धाभ्युज्ञः पुरमभ्यगच्छत्‌।।४४ 
पुरं विश्चाटं प्रविभक्तां चन्द्रांशनारखामटकीर्तिमालम्‌ | 
अरातिसेन्यक्षपणातिकाटं विवेश वृद्धैः क्रमशः सखीम्‌ ।४५ 
-नरेनदरपुजो नगरं परवि्य वयोधचारं पितरो समीक्ष्य। ` 
प्रणम्य पादं प्रणिपातनादं सुखं निविष्टो युनिसंकथाभिः ॥४६. 
तथां तपस्को विजहार यत्र ततश्चकार स्वशिरः श्यानः। ` 
वारस्वभावं भविहाय विद्रान्पत्ाजुवात्ति प्रचचार धीरः ॥ ४७ 
-मरातः कुमारः कृतमङ्गखार्थो जिनेन्द्रविम्बाचंनतत्परोऽभूत्‌ । 
ततो गुरुन्साधुतमान्पपूञ्य परयत्युपस्थानगतः स्वकार्थम्‌ ॥ ४८ 
तत्रोपविष्टो जिनदेवमागं प्रकाशयन्संकथयन्परेभ्यः | 
विचारयन्‌ हेत॒भिरपद्ैः परोत्तमेऽरंस्त सदा वराङ्गः ॥ ४९ 
श्म कृताभिनुज्ञेः, २ { संनिधाय ], २ [ नयोप्चार). ४[ तदा तपस्वी ]. 


९9  वराङ्गचसिते 


स्थानासने निष्क्रमण सभाघु सय्याधिरोह क्षुतज॒म्भणेषु | 
सदा नपस्कारपदानि पञ्च करोति सद्धावपुरस्सराणि ॥ ५० 
परनेष्टकारी मितम विरिष्टशास्राथनिविषटवुद्धिः । 
अशिषटशासी खलं शिटपाटी इदृष्टि्टान्तप्थरयतंः ॥ ५१ 
ग्छानातिबारस्थविराङ्गनानां मयांदया पस्यति कार्यजातम्‌ । 
दयापरान्धमेरूचीन्विनीतान्पाह्ां घ सन्मानयते यथावत्‌ ॥ ५२ 
नृपस्तु पुत्रस्य गणावुदाराञ्जनेरितान्संसदि संनिश्चम्य । 
प्रहटचेताः मिय सखजानां कृताथंमात्मानममंस्त सद्यः ॥ ५३ 
खगु्रसक्ृत्यनुरक्तुद्धतरैपस्य चित्ताजुगतं विदित्वा । 
अनन्तचित्राजितदेवसाहौ विङ्ञापर्यन्मानिवरा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५४ 
परकृस्यनुज्ञातगुणो विनीतो दक्षः कृतज्ञश्च कृती खशाः । 
एतेषु सर्वेषु भवत्छुतेषु योग्यः प्रजाः पारयितुं वराङ्गः ॥ ५५ 
तेषां हितपरीतिनिवेदकानां स्वराञ्यसंवधनतत्पराणाम्‌ । 
निरम्य वाक्यान्यनुमन्य राजा राज्याभिषेकाय शशास सर्वान्‌ ॥ 
धि वसुधेश्वरेण अमास्यसेनापतिमन्तिवर्गाः । 
धानाः पुरवासिनथ सपादयांचक्रुरभीप्सितानि ॥ ५७ 
ीधिषवेशोदधुतकेतुमाखा विन्यस्तनानाबाछिभाक्तेचित्राः । 
पर्णापिधानोज्ज्वख्पूणेङुम्भाः सतोरणारम्बितटोरमाखाः ॥५८ 
सुगम्धिसचन्दनङ्क माक्ता महाघ्यवखराभरणा युवानः। 
ग्रहीतचित्रध्वजपाणयस्ते आनजग्युरत्युज्ज्वर्चारषेषाः ॥ ५९ 
पुराङ्गना मङ्गख्योग्यीखः सरुञ्चिकाः सि्ञितभूषणाल्याः । 
अलङ्कृताङ्गयः समदाः सीट समन्ततो निर्ययुरम्बुनास्याः ॥ 
९ कं प्रचेष्टकारी, २क पथस्पेतः, २ [ "घीवराह्ा ]. ४ [ व्यज्ञापयन्‌ ]. 


एकादशः सगः ९१ 


शुभे हरते करणे तिथो च सोम्यग्रहेषुपचयस्थितेषु | 

सिंहासने श्रीमति राजपुरं नियेशयां पूर्वयखं बभूवु; ॥ ६१ 
आनन्दितपीतियखे हतार्षाः पुरपरवेश्ं सकर ननाद ८?) ¦ 

वंशा मदद्ला; पणवाः स्वरैस्स्वैरापूरयां सवदिशां बभूवुः ॥ 8२ 
अष्टादश्षश्रेणिगणपमरधाना बहुप्रकारिमणिरलनमित्रैः। ` 
गन्धोदंकेथन्दनवारिभिश्च पादाभिषेकं पथमं पचक्रुः ॥ ६३ 
सामन्तभूमीश्वरभोजयुख्या आमात्यसांवत्सरमन्तिणश | 

ते रत्नङुम्पेरवरवारिपूर्णेमूषीभिषेकं यादिताः भच्रुः ॥ ६४ 
स्वयं नरेन्द्रो युवराजपट पुरस्कृतश्रीयश्चसे बबन्ध । 

नरषाज्ञयाष्टौ वरचामराणि संचिक्षिपुस्तान्यभितस्तरुण्यः ॥ ६५ 
चरुत्पताकोज्ज्वख्केतुमाखा पराकारकाश्ी स्ताततूर्यनादा | 
परपूणङ्कम्भोरूपयोधरा सा पुराङ्गना रब्धपतिस्तुतोष ।॥ ६६ 
सबाखवुद्ध्‌ं जनमात्मनीन पुराणि राष्राणे च पत्तनानि । 
यानानि रत्नानि च वाहनानि समपंयद्धूमिपतिः सुताय ॥ ६७. 
यथा मयि सेहनिबद्धचित्ताः सर्वे भवन्तो मम लासनस्थाः | 
तथावनीन्द्रास्तनयस्य नित्यं भवन्तं वश्या इति तानुवाच । ६८. 
 जगज्लना बाटनराधिपं त भियोज्ज्वटन्तं नयनाभिरामम्‌ | 
किरीटसंत्कृण्डलहारभारं पोचुः समीश््यात्ममनोगतानि ॥ ६९ 
स्वानरेन्द्रानभिभूय भासा रराज सम्यग्युवराज एषः । 
प्रणष्मेये गगने निशायां अ्रहानिवेकः परिपूणेचन्द्रः ।॥ ७० 
एतस्य पूवाजितपुण्यबीजं विद्मो वयं चेदमितपरभस्य । 

विख्ज्य पूवोपरयोर्गेतारं समचेयिष्याम इति व्यवोचैत्‌ । ७ 
` १कहताशा.२. १९ क हताशा. २ म भजन्तु. २कतिरीटः.४[ध्योम्यतां च]. ५ [ व्यवोचन्‌]. 
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दायादकानां च दपात्मजानां चेतांसि तान्याङखितान्यभूवन्‌ । 
फुं बरं रूपमपीह रब्ध्वा स्थानं च यन्न ह्खुभामदहीति ॥७२ 
ग्रहाश्च तारा नि्चि.मन्दमन्दं पकाश्मानाः पनरकंभासा। 
आदक्चन यान्ति यथेव लोके तथा वयं बालटपाकंभासा ॥ ७३ 
वाल्यास्रमृत्येव हि महयुद्धे पधावने वा हयवारणानंम्‌ । 
पश्चायुषे शाश्परीक्षणे वा नास्सत्समो बाखन्रपः कदाचित्‌ ॥७४ 
संसेव्य तादग्विधमल्पसचं संजीवर्मानो मरणं वरं तत्‌ । 
देशातिथित्वं ज्वछनपरवेशो विषाश्षनं वा क्षममित्यवोर्चन्‌ ॥ ७५ 
तेषां पुनमोनमदोद्धतानां दरपात्मजानां वचनं निशम्य । 

भ्य चुरन्ये क्षितिपालपु्रा ओदौय॑तो रागविनोदनाय ।।७६ 
सत्वाधिकः शिस्पकलाविद्ग्धो विपधिदप्युन्नतवंशजो वा । 
रूपान्विता वा कृतिनः पुरस्तात्यधावतीत्येषं विनियो नः ॥७७ 
पुष्पाणि ताम्बखविरेपनानि चित्राणि वश्चाणि विभूषणानि । 
आ बास्यतो वः प्रविभज्य युङ्क्ते न तस्य हानिभवतां विनाश्ः७८ 
केनामिषिक्तः करिराङनेषु ततुस्यरूपास्त्वितरे गजाश्च । 

वन्या गजास्तेऽपि वशानुगाश्रेत्क्थं न वर्यः परपोषजीवी ।॥७९ 
न श॒क्यतेऽकंः स्थगितं करेण नाष्षुयता नश्यति या परद्नीः- । 
अपुण्यवद्धिः तपूव पण्याः संसेवनीया इति लोकसिद्धम्‌ ८० 
अथेतरे मानमदान्धनेत्रा गं स्वरोषस्फुरिताधरोष्ठाः। 
सगद्दासक्तनिघृष्ठवाक्या टृपात्मजोक्ताश्चुङुपुस्तदानीम्‌।। ८१ 


१ [ अदशनं ]. २ क हयवारणेषु. ३ { संजीवतां नो ]. ४ म अवोचत्‌. 
«५ म चोदार्यतो, ६ कं परमापजीवी. ७ [ नासूया ], ८ [ परश्रीः ]. 


एकादशः सगैः ९३ 


राजात्मजा किं न भवाम सर्वे किं मातरोऽन्येनुमतांः कखीनाः ॥ 
किं सोयवीयद्तिपैर्यहीनाः किं वाथ खोके व्यवहारबाह्याः ।॥ ८२ 
ˆ सफ विसोदं युवराज्यभारं स्थितेषु च्रास्मास विग्रहम सक्तः । 
खवणेसारो निकषोपलेन भविष्यति व्यक्तिरवश्यमाश्च ॥ ८३ . 
इत्येवमाभाष्य नरेन्द्रपुत्राः परस्पराकूतविनिशयार्थाः । | 
` ततः सुषेणपरमुखा दृशंसा उत्तस्थुर . व्यवहारबुदध्या ॥ ८४. 
ते मन्वरिणस्तान्सहसा समीक्ष्य विज॒म्भितक्रोधविरूढदर्पान्‌ । 
निष्केवरं वाकरदपवृत्तानिवारयां रानखतान्‌ बभूवुः ॥ ८५. . 
युवच्पतिुदीक्ष्य राजपुत्राः . 
स्तुतुषुरुदारधियः स्वभावभद्राः | 
सकट्षहदयाः परवद्धरागा 
रुरुषुरनुष्टितमत्सरास्तथान्ये ।। ८६ 
अथ युवनरपतिर्विंशार्पुण्यः 
; | सकलदिगन्तविसपिंकीर्तिमाखः । 
अवनिश्दाधेमेखखाकरापां ` ` ` 
मुदितजना स बभूव जेतुकामः ॥ <७ 
इति ध्मकथोदेदो चतुर्व्मसमन्विते। ` 
स्ुटरन्दार्थसंदभे वराङ्ग चसिताश्रिते ॥ 
` युवराञ्यखाभो नाम 
एकादशर्मः सगः । ` ` ` 


षणौ 


९ मातरो नो न मताः 1 २. [शक्तः]. २. [..व्यक्तमः ], ४ ( एकादशः ]* 


९४ वराङ्गचरिते 


[ द्वादशः सगः ] 


चपाङ्नाभिवररूपिणीभिः सहोपविष्टा नरदेवदेवी । 

तुतोष पुत्रस्य हि राज्यलाभं संशचत्य राजप्रहितान्मनुष्यात्‌ ।॥ १ 
अभ्यागतं परीतिनिबेदनाय संपूज्य व्राभरणपदानेः । 
नरेनदरपत्नी खजनस्य मध्ये अद्यास्मि देवीति ुदाभ्यवोचत्‌ ॥२ 
श्रुत्वा वराङ्गस्य हि यौवराज्यं सवाः सपर्यो गिरमित्थमूचुः। 
अस्माकमस्पत्युतबान्धवानां पुरापि नाथासे विशेषतोऽद्य ॥ ३ 
तासां समाजे तृपसन्दरीणां काचिश्नपेष्टा मरगपूवसेना । 
अमर्षसंक्नोभितमानसा सा अधोभ्ुखी खं भवन जगाम ॥ ४ 
तज्रोपविश््य सवदश्रुनेतरा कराग्रसधारितवामगण्डा | 
विचिन्तयन्ती कृतमीश्वरेण निनिन्द सा दुःकृतपाकमित्थम्‌। ५ 
न स्यास्सुतः किं सृपतेः पियो वा के वा गुणा मत्तनये न सन्ति। 
ज्येष्ठे सुते राज्यधुरः समर्थं पराभिषेकं तु कथं सहिष्ये ॥ & 
इत्येवमात्मन्यविचायं कार्यं यृहुयहः कोपवसाज्ज्वलन्ती । 
सुषेणमाहूय विविक्तदेशे भोवाच रङ्गी घुतमात्मनस्तम्‌ ॥७ 
नो बस्स कार्यं विदितं त्वयेव वराङ्गनाम्नो युवराज्यखाभम्‌ । 
जञात्वा यतः क्षीणन्पात्मशक्तिः स्थितोऽसि तूष्णीं धिगपौरुषत्व 
नीचाचुष्त्तेः प्रियजीवितस्य निरस्तसचस्य हि मन्दशषक्तेः । 
परावधूतार्थपराकमस्य का जन्मवर्ता यवि पुत्र पुंसः ॥ ९ 
समीक्षमाणा गुणदेविकायास्तस्याः सतस्यापि वरां विभूतिम्‌ । 


भाणान्विसोदं न सदहैऽतिमे्रं शिरस्तु मे विस्फु्टतीव कोपात्‌ १० 


१ क साधुः कृतः. २ [ ज्ञात्वा च यर्षीणः]. ३ [ धिगपोरुष त्वम्‌ ]. म 
जन्मवर्ता ८ जन्मवातां १ ). ५. क अतिमाक्ां, ६ क निस्फुटति. 


द्रादराः सर्गः | ९.७ 


मप्रैव्ुक्तो निजगौ सुषेणो नेवाम्ब नाज्ञायि न चानश्क्तेः ८), 
राज्ञा कृतं वेत्यनवेक्ष्य सवेमथारिष युदमतिं विग्य ॥ ११ 
तदैव कैधिन्रपजः सहायेरुयम्य खङ्गं स्फुरदं्नाखम्‌ । 

त्वं वा महीं पाद्यथवा वयं वा इति स्थितं माम्यरू्च॑त्स मन्ी १२ 
वचो निशम्यात्मस्नतस्य राज्ञी आहूय तं मन्तिणमात्मनीनम्‌ । 
ूर्वोपचारैरभिसंपपूञ्य वचः प्रसदयेदमवोचदित्थम्‌ ॥ १२ 

यथा पितृभ्यां परहितोऽस्पदथं तथोपकारो भवता कृत | 
यलैरटूमे सेपरिवर्ध्यं भयो विच्छेत्स्यसि त्वं तव का चिकीषौ १४ 
वयं विदयद्धा यदि च त्वदर्थे अस्मत्सुहुद्धिः सुकृतं यदि स्यात्‌ । 
निवल्ये तस्याद्य हि यौवराज्यं सुषेणमास्थापय यौवराज्ये ।॥ १५ 
न्यायादपेतं यदि युक्तिमच निशम्य राङ्गीवचनं सुबादिः । 
अपक्षरागस्त्वतिदूरदसीं चिरं परीक्ष्येतदवोचदथम्‌ ।॥ १६ 
वाञ्छन्ति ये नाश्य सपुण्यं ते यान्ति पूं टि विनाशमाद्च | 
मत्तद्िपेन्रैः सह युध्यमानाः भयान्ति नां कटभाः पुरैव ॥१७ 
न शक्यते स्थापयितुं गतश्चीनं शक्यते नाशयितुं पृथुश्रीः | 
यथात्मना पूवेभुपाधितश्रीस्तथेव सा संश्रयते नरः श्रीः ॥ १८ 
अनागतं कार्ययुपस्थितं च येऽनात्मबुद्धया प्रविचारन्ति ¦ 
स्वकार्यसिद्धिं ह्यनवाप्य मूढास्ते संश्रितेस्तेः सह यान्ति नाशम्‌ १९ 
अबरुद्धिमद्धिः परविताकंतोऽर्थो पिनाश्चमभ्येष्यति निश्चयेन । 
आश्ित्य तस्माद्वराजमेव संजीवनं नो दहितमित्युवाच ॥ २०. 
इत्युत्तरं बुद्धिमतोपदिषए पत्युत्तरं वक्तमसावशक्ता । 

सा मन्त्रिणं भार्थितकायय॑सिद्धौ भयाचमाना सघुतेन देवी ॥ २१ 


` १[ मां न्यरुषत्‌ ]. २ [यदयुक्तिमच], २कनरभश्रीः, [नर श्रीः]. ४क 
 प्रतिचारयन्ति 


९,६ | वराङ्कनचरिते 


संचिन्त्य मन्त्री स्वशिरः भकम्प्य खसखयामिसंबन्धमवेक्षमाणः। 
संपूज्य देवीं सघुतां नताङ्खो मक्त्य क्रियाविद्िरमित्युवाच ॥ २२ 
यद्यस्ति पुण्यं तनयस्य तेऽस्थ तन्मे .सहायत्वभ्ुपैति देवि । . 
फालेऽभ्युपायोद्यतकश्षष्वशक्तिः सिद्धये यतिष्ये ध्रतिमेहि साध्वि 
अन्योन्यसंपरत्ययकारणानि परेरवन्नञातपथस्थितानि । 
रहस्युपामन्त्य तदथजानि शनैरपेयुददगूढमन्वाः ॥ २४ 
संधतुकामश सुषेणराज्यं वराङ्कराञ्यं विनिहन्तकामः। 
तिष्टन्रजज्ञा्रदपि स्वयं च रन्ध्राणि. पर्यन्प्राणिनाय कारम्‌ ॥ 
उद्यानयने बख्दशेने वा सभास्वरण्येषु पुरान्तरेषु । 
क्रीडासु नानाविधकद्पनासु ब्िद्रपहारी स बभूव तस्य ॥ २६ 
ताम्बूरधूपाञ्जनभे षनेपु वख्राद्यलङ्कारविटेपनेषु । 
माखासु श्य्यासनवाहनेषु द्रष्ट नरं पाणि शशाक राज्ञः ॥ २७ 
नवान्नवांस्तानपरिभ्रमेण पराप्ठानुदारान्विषयोपभोगान्‌ । 
अभ्यथमानानक्रतेर्मनुष्येः समश्ुवानस्य जगाम काटः । २८ 
ततः कदाचिदथ्रगटीग्वरेण संपेषितो तौ युवभूमिपाय । 
जात्या किञ्चोरौ कमनीयरूपावावासभूमो ्यमरक्षणानाम्‌ ॥ २९ 
शुभान्वयौ बाखमृगेन््रतुस्यौ हयोत्तमो भूमिपतिः समीक्ष्य । ` 
को नाम शक्तो विनिनेतुमेर्तीवित्यभ्यवोचत्सहसा सभायाम्‌ ॥ ३० 
तद्राक्यरन्धावसरः स मन्त्री उत्थाय सोऽन्तहदि जातदषेः । 
मत्तोऽस्ति काश्चत्पुरुषो विनेता द्रक्ष्यामि सौधं कापीचेदिनानि ॥ 
इत्युक्तवन्तं गतवन्तमन्तं शाख्ाणवस्योत्तरमन्वरिणं तम्‌ । 
संपूज्य राजा वरहेमरलैरन्बोत्तमौ तौ विससजं तस्मै ॥ ३२ 
१ तस्य. २मधृतिमोह. २ [द्रष्ट न स्ध्राणि ]. ७ क विनेतुमेतार, 
[ शक्तो हि विने ], ५ [ साथ ]. 
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तेनाश्वशाखक्रमकोविदेन मासेशतुर्भिः परिपुष्ठगात्रो । 
धूाञ्ञनेमन्पवित्रभूतेश्योत्तमौ तौ दमितौ यथावत्‌ ॥ ३३ 
न्यायोपदेशन च दान्त एको मायाप्रयोगेन तथा द्वितीयः ।. 
गरहीतिक्षो तपनीयभाण्डावादाय मन्त्री ृपमाससादं ॥ ३४ 
पुराद्रहिमण्डलभूमिमध्ये आरुह्य सोऽश्वं जनतासमध्ष्‌ । ` 
वीथीविभगिगेमयन्सखीठं जहार सद्यो युवराजचित्तम्‌ ॥ ३५ 
अश्वक्रियास्वपतिकोशरस्य ज्ञात्वा कुमारस्य सदथंतोषम्‌ । 
सर्वाश्च सभ्यानभिसंस्तबानाजवाच मन्त्री प्रियमित्थमाशर | २६ 
अतो विशिष्टो हय एष राज॑स्तवैव योग्यस्त्विति सेप्रभाष्य । 
दुःशिगक्षितं वारितवांगशीरं निवेदयामास युवेश्वराय ॥ २७ 
परप्रव्यतायास्तुरगाुरागाद्यवत्वगर्बोद्धतगौरवाच । 
दु्रीहितं तं द्यपरीक्ष्य साक्षादारोदुमिच्छन्‌ पतिस्तदानीम्‌ ।।३८ 
त॒रङ्गमङ्गाङ्गतरङ्गवरणं सद्रतनविद्खरिणद्धगाचम्‌ । 
माङ्गस्यवेषः क्रिययाभिरुद्य चित्र मह्या ममयांबभूव ।॥ ३९ 
अथैना तेन यथाविनीतः कशाकश्षठैरववोध्यमानः ८? । 
क्रोधोद्धतो वायुसमानरंहां धञुविगुक्तेषुरिव परयातः .॥ ४० 
दुिक्षया क्षोभितदुष्टचित्तो नरेश्वरेणाश्वमता भ्रमेण । 
निवर्त्यमानोऽप्यनिवृत्तवेगः करोधादतिक्रम्य गतोऽतिदूरम्‌ ।॥ ४१ 
संज्ञानमिल्ञेन नरे्वरेण कृतानि कमाण्यफलान्यभूवन्‌ । 
उन्मागेिक्षे हि तुरङ्गघख्ये वक्खभावे खकृतानि यद्वत्‌ ॥ ४२ 
द्वाभ्यां यजाभ्यामथ सनिरोद्ं यथा यथावाज्ख्दत॒ल्यतेजाः । 
मनिरुध्यमानस्तुरगो जवेन तथा तथाधावदवार्यवीयः ॥ ४२ 


१ म आससार. २ [ तदर्थः]. ३({ ववेगः ]. ४ [ आरोढमैन्छत्‌ ]. 


५ [ चित्तं. . रमयां ], ६ म राराक रे. ७म ररह. 
५, 


९८ वराङ्गचरिते 


ग्रामाकरां थापि मटम्बखेटान्पुराणि राष्राणि बहन्यतीदय । 
देशान्तमाशच प्रजगाम वाजी पातो यथोत्पातिकवातधूमः. | ४४ 
अथेतरे. वाजिगजा नराश पदाजवास्तेऽप्यनुगन्त॒कायाः । 
नाश्चकनुबन्पक्षिगणाः समेताः खे सपतन्तं गरुडं यथैव ॥ ४५ 
कचित्तरूणां गहनान्तरेषु निम्नोन्नतोपान्तवनस्थरखीषु । 
तरङ्खवेगान्न्यपतच्छिरस्स्थं किरीटमङ्गाचच विभूषणानि ॥ ४६ 
अथोत्तरीयः निपपात भूमौ माखा विशीर्णा हृदयं विषण्णम्‌ । 
तलु्वकम्पे वदनं शुशोष बथ्राम दृष्टिः पिदधो श्रुतिश्च ॥ ४७ 
अथावनीशः करममन्द्क्तिदंयमवेगोन्मथितपतापः । 
वष्टीतृणाच्छादितक्ूपरनपरे पपात तेनैव हयेन सार्धम्‌ ॥ ४८ 
निपत्य तस्मिन्स पुराकृतेनं हयो पृत्चूणितसवेगाः । 

रतां ग्रहीत्वा खयमन्तरीटे कूषाच्छनैरूध्वमथारुरोह ॥ ४९ 
तत्रोपविश्यापातिकान्तरूपः क्षुधा तषा श्रान्ततनुयुेन्द्रः । 
सशर्षरापां्खरपदेशे महीतरे मोहयपाजगाम ॥ ५० 
आप्यायितः शीतवतानिखेन शनेः सथरन्मीछितचारुनेत्रः। 
उच्छ्वस्य दीं स्वतनु विरोक्य निनिन्द संसारचर्स्वभावम्‌ ॥ 
विचिन्त्य मातापितरो खबन्धून्मित्राणि भृत्यान देशकोशान्‌ । 
वधूश ता देववधूसमानाः हैशाभिभूतो विलाप तत्र ॥ ५२ 
शोको भवेद्न्धुजनेवियोगाद्धेयं त्वमद्राजखताभिमानात्‌ । ` 
कोपोऽमवन्मन्तिकृतावमानाद्विरागताग्रदनवस्थिततवात्‌ ।। ५३ 
यद्यङ्गनावद्दि सच्वहदीनो निरथमासे विजने वनेऽम्‌ । 
-आपत्मतीकारमवेक्षमाणो नावक्यमाप्स्यामि पुनरविंभ्तिम्‌ ।}. ५४ 


„ १ क मडम्बः. २क पाथो. ३ म यथो्यातितः. ४ कः तिरीट, ५क 
स्वपुराङृतेन. £ म स्वयमन्तराणि. ७ [ शोकोऽभवद्वन्धु? ]..., ` 
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अरण्यवांसो न शुभावहो मे इह स्थितेनैव गुणोऽस्ति कथित्‌ । 
इतो व्रजामीति मति निधाय धरति प्रतिष्ठाप्य महानुभागः॥ ५५ 
पराङम्बकाद्यानि विभ्रषणानि चष्टावेषाण्यवंलश््य देहात्‌ । 
` विद्य करे च विचिन्त्य दूरं ततः परतस्थे ृवरोऽतिसख।) ५8 
यजङ्गमातङ्गविदङ्गजष्टां महारवीं इवापदसेवितां ताम्‌ । 
अनेकवृक्षक्षुपगर्भकक्षां चचार दिङ्मूढमतिः स एकः ॥ ५७ 
सूर्ये तदास्तगिरिमभ्युपेते व्याधं च तत्कालमनुपयातम्‌ 1 
समीक्ष्य चासन्नतयातितूणं वरपात्मजः पादपमारूरोह ॥ ५८ 
आहत्य पुच्छेन तलं धराया दषटीध्वंदटिविरपे निविष्टम्‌ । 
उद्रेजयन्मीमवपुस्तदानीं चादृख्पोतः प्रसभं गजे ॥ ५९ 
शादृंखनिर्भत्सनविस्मिताक्षः शाखान्तरे भूमिपतिर्निविष्य । 
निरीक्षमाणः स च तदविकारान्‌ दृच्छरेण. रानि गमयांबभूव | ६० 
वियोगचिन्ताकट्ुषीकृतस्य परिभ्रमम्ानयुखाम्बुजस्य । .. .. 
्ुत्तपतान्तस्यं सदुःस्थितस्य एका निशानेकनिशेव सासीत्‌।९१ 
न चामिषां सा पतिबद्धचित्तो निगन्त्मिच्छैनिपतिष्यतीति । 
शादृख्यानपरतिरिप्समानो न राजपत्रोऽप्यवरोहमेच्छत्‌ ॥ ६२ 
इत्थंगते मत्तमहाकरीन्द्रं करेणुभिः साधमभिपयातम्‌ । 
विरोक्य दरान्तरपतिनेनाद्‌ व्याघ्रं गजेनदरेण विमदयिष्यंन्‌ || ६३ 
आकण्य नादं सहसा निवृत्तः कोधोदुतैः सोच्ितकर्णपुच्छः । 
विशेषसंमदतुंतिदानरेखो गजेन्गजो वायुरिवाजगामे ।॥ ६४ 

२ भम क्षुत्र्पतातैस्य. २ [ चामिषाशाप्रतिः ]. ३ | [ निर्गन्वुमैच्छत्‌ 1. © क 


निमर्दयिष्यं, [निमन््यिष्यन्‌ ], ५ [ क्रोधोद्धतः 1. द क संप्रति, [ संप्रड्ति]. 
५9 क वाजिरिवाजगाम, । 
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गजं तमरायान्तघुदग्रकोपान्नाघः सथल््टत्य तर्दशङुम्भे 1 
दषटोऽतिरु्ः स च दन्तकोग्या जघान शञार्दखमधो निहत्य ॥ ६५. 
सं तस्य संप्रेक्ष्य गजेश्वरस्य जयं महान्तं रिपुमर्दनस्य । 
अन्तर्मतप्रीतिमनाः कृतज्ञो युवेश्वरो वाक््यामिद जगाद ॥ ६६ 
ममाशरण्यस्य वने स्थितस्य व्याघ्रातिनिर्भत्संनभीषितस्य । 
व्यपेतमित्राथेकटत्रकस्य त्वयेम दत्ता परियजीविताश्चा ॥ ६७ 
गजेरवरस्त्वं मन॒जेशवरोऽहं आतु भवानेव हि मामतोऽदैः। 
आपटतानां हि सतां सहाया भवन्ति रोके महतां महान्तः ॥६ ८ 
पूवं महीपारघुतस्त्वभूवन्नीतं सुतोऽहं तव नागवयं । 
तवोपचारतिकारता हि न शक्यते जन्मशतेन कर्तुम्‌ ॥ ६९ 
पियाभिराभिषैरदस्तिनीभि्वनं चिरं पाटय वीतसोकः । 

इती भमित्थं वचनैः भशस्य गते करीन्द्रेऽवततार वृक्षात्‌ ॥ ७० 
श्ुपाभिभूतस्तुषया परीतः पानीयमिच्छस्त्वरितं तरस्वी । 
यर्था गजेन्द्रा ुषिमदितेन वजन्सरोऽप्यदद्‌ सदेश ॥ ७१ 

सरः प्रसन्नोदकमत्यगाधं मन्दानिरोत्कम्पितरङ्गमाटम्‌ । 
संच्छन्नफुष्टोतपरपुण्डरीकं मदभखपाण्डजमृष्टनादम्‌ ॥ ७२ 
तत्तीरफुछद्रममञ्ज्सणां गन्धेः सुगन्धीटकृतचारूतोयम्‌ । 
मत्तथ्रपत्षट्पदर्गातरम्य मनोहर शीतख्माससाद ॥ ७३ 
हंसाङ्गना बाखम्षं समीक्ष्य ङलाङ्गनावददशस्तिरस्थाः ! 
अन्तदेधुः काश्चन काधिदस्थुमूष्टं जर्ेर्ैवधू बदन्याः । ७४ 
आसादय तत्तीरयखप्देशं क्षाल्य धीमानथ पाणिपादम्‌ । 
पिपासितः क्षामर्नयाम्बु शीतं पपो पाशेन पयोरुहस्य ॥ ७५ 


मोना 


म तदयु, [ तदस ]. २ क दषटतिष्ष्टः, ३ [ “सुतस््वभूवमितः ].. 
"9 [ पथां } ५ [ संचछन्न' }* ६ क  'ददुशचस्तवरस्थाः; [ दुदरबुस्तरस्स्थाः,, 
गस्तटस्थाः ], ७ क वेश्य. ८ कं पिपासितक्षाम, : | 


द्रादराः समः १९१ 


` सुव्णैरूप्योत्तमभाजनेषु भिनातकर्पूरकवासिताम्भः । 
परियाकराग्रोपहतं मनोज्ञं यः पीतवान्याजग्रहे यथेष्टम्‌ ॥ ७६ 
शादंखखाखाविरमध्वसिनो वरद्विपानां मदवारितिक्तम्‌ । 
हंसांसविक्षुब्धतरङ्कमारमसंस्करत वारि पपौ कुमारः ॥ ७७ 
हस्त्यस्वयानान्यभिसंस्कृतानि आरुह्यमाणो भटसंकटेन । 
भ्वेतातपनरोज्ज्वख्चामराङ्कः कऋीडाथयु्यानवनं ययौ यः ॥ ७८ 
विनष्पागेः स्फुरिताग्रपादो विशीणवासा ग्पिताङ्गयष्टिः । 
स एव पद्धयामटवीप्रदेश् खरं सपापाणमयं चचार ॥ ७९ 
पुरा हि सचन्दनङ्क माक्तः प्रदग्पकाखागरुधूषितो यः 
स एव ससखेदमलाविदग्धो बभ्राम कक्षे माटेनाम्बरेण ॥ ८० 
-पश्चेन्द्रियाणां विषयाननूनान्यः; पाप्तवान्पण्यफखादयेन । 
स एव पूवोजितपुण्यनाशानेकेन्द्रियं तपयितु समथः ।॥ ८१ 
य एव पयाप्रस्खाणवस्थः भ्रीमङ्कखाशीवेचनेः भणतः 
दुर्भाष्यमाणस्त्वपि बासुङ्खनतैर्दःखाणवे स क्षणतः पपात ।॥ ८२ 
एवंविधानां हि महद्धिकानां नैकाकैरग्रामपुराधिपानाम्‌ । 
सर्यत्विषामूच्छितपोरूषाणां यद्यावदीदक्क्षणतोऽभ्युपेति ॥ ८३ 
नित्यं परमेषणतत्पराणां नक्तदिवं शसदस्त भाजाम्‌ । 
पनिकृष्टत्तित्वयुपागतानां किमस्ति वाच्यं कूमिमानुषार्णाम्‌ ।। ८४ 
यदेवं शचकटमयोभयं सुबद्धं 
तस्स्याचेदनिख्वटेरणप्रणीतम्‌ । 

१ क हस्तावलि?, [ हंसावछिः ]. २ म शश्वसिवासङृन्तोः, [ 'स््वंपि वा 

कुन्तैः, °स्वरिव शकुन्तैः ]. ३ म नैवाकरः, ४ म कृति. । 


१०२ वरा्ू्चरिते 


यद्धिण्डं' प्रचयकृतं प्रभद्खनेयं ` 
किं तिष्ठेदतिरघुचश्चरस्वभावम्‌ ॥ ८५ 
आहोस्वित्कनकमयं शराचपा्र | 
ताकनष्ठां व्रजति यदीह मूषिकाभिः 
श्रद्धेयः किय धृतपूरितो णडाक्तः 
श्रीमोदस्थितं इति मूषिकाबिटेषु ।॥ ८६ 
एवं ये ध्रातिबटसखसारयुक्ताः 
` सेवान्नामतिविभवोरूैयवन्तः 
तेऽवस्थामतिविकृतामथास्तुवीरन्‌ 
किं वण्य मृगपशुभिः समान पसः ॥ <७ 
 नि्ंच्य स्वजनगतं मनः पृथुश्री | 
रात्मानं स तं इतिसंपदावलम्न्यम्‌। ` 
 पीर्वाम्भो विगततृषो युवावनीन्द्रः | 
स्नानां जरममटं शनैजगाहे । ८८ 
इति घर्मकथेदेरो चतुव समन्विते । 
, स्ुटशरब्दाथसंदर्भं वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
. -युवराजसरोदशनो नाम : ` 
 -द्राद्रमःः सगः | 


१ म यत्त्र--२ क तिष्ठेदतिचलनस्व?. ३ क शुदधेयुः, ४ [श्रीमोदः]. ५ कः 
समेषु. ६ समहृतिः, [ शमधतिः ]. ७ [ द्राद्यः ] 


त्रयोददाः सर्गः १०३ 
[ जयोदशषः सर्गः ] 

सरः भविग्योत्परफुट्टपङ्कनं प्रकृष्टकारण्डवसारसाङलम्‌ । 
मृदा कषायेण मखापहारिणा निष्ृष्य सस्नावनुकूरमात्मनः।। १ 
पुनः सरोऽन्तगंतरागमानसः स्वकर्मनिष्पत्तिफलपभचोदितः । 
श्रमव्यपोहाथंमगाधवारिणि ततार दोभ्यौ तर तरङ्खिणि ॥ २ 
चिरं हि तीत्वां कमखोत्पखान्तरे तर॑ङ्कसंगमविधौतदेदिनः । 
विनिययासोः सहसानुखत्य तं जग्राह नक्रश्चरणं महीपतेः ॥ ३ 
विबुध्य नक्रग्रसनं स दुर्धरं बलाद्वहिरनिष्यतितुं सख्यः । 
अशकयुवबन्क्षीणवछो निरास्पदो विचिन्तयामास विषण्णमानसः॥ 
व्यपेतशादूखभयस्य मे पुनः किमितदन्यत्सथुपस्थिते महत्‌ । 
दुमाग्रपातोद्धबदुःखचेतसो बभूव भयो यसखाभिघातवत्‌ ।॥ ५ 
पुरे च र्रर च गिरो महते महोदधौ षा सुहृदां च सन्निधो । 
नभस्स्थे वा वरगभवेस्मनि न युश्चति पाकृतकमं सर्वथा ॥ & 
अयं विधिनिःप्रतिकारकारणः खुदुधैरः किं करवाणि सांप्रतम्‌ । 
विचिन्त्य कर्माणि पुरा कृतानि बभव राजा सुविदयद्धभावनः।। ७ 
अनेकजात्यन्तरदुःखकारकान्कषायदोषान्विषमांस्तथाविधान्‌। 
विरज्य जग्राह महाततादिकं परं च निः्रयससाधनात्मकम्‌ ॥ ८ 
विद्यद्धवाक्षायमनस्समाहितः कृताञ्ञलिभ॑क्तिनखाद्रमानसः । 
चुनाव सामान्यविक्ेषसत्पदैर्वचोभिरव्याकुरिताथंशोभनैः ॥ ९ 
गिरां पतिं सज्सा च संनिर्धि धियामधीरं दहनं स्वकम॑णाम्‌ | 
निस्गछयद्धान्वयधर्मद्रिन जिनं नमामीष्टफटमदायिनम्‌ ॥ १० 

१ मस्र स्नात्यनुः. २{ सतयं]. २म तरङ्गरङ्ग. क मुरशालाभिः. 


वराङ्कचरिते 


दद्‌ मनुष्यत्वमनेकजन्मत$ . 

सुरुभ्य जाल्यादिगु्णांश्च सवथा । 
प्रबश्चितो मोहबरैरितः स्मृति 

रितल्िभिः श्॒द्धतमोऽस्मि नित्यज्षः ॥ २२ 
तपश्च सञ्ज्ञानमनूनदरश॑नं 

त्रिरत्नमेतत्त्रिनगद्धितपदम्‌ । 
निनप्रसादोदयतो भवे भषे 

तदस्त मे संरुतिमोक्षकारणम्‌ ॥ २३ 
इति व्रवाणस्य महीपतेः शनै- ` 

निशम्य देवी वचनं भरसन्नवत्‌ । 
विषञ्य वेकारिकरूपमात्मनः 

स्थिता पुरस्ताद्विपरीक्षिते पुनः ॥ २४ 
प्रटम्बहारोज्ज्वखहेमङ्ण्टखा 

प्रफुह्टमौरस्तबकावर्तसिनी । 
कराग्रसधारितमाधवीखता 

वराङ्गना सस्मितमत्रवीद्रचः ॥ २५ 
विबोद्धमिच्छाभ्यहमागमः कतः 

इह स्थितो वा कि ते प्रयोजनम्‌ । 

क वा गमिष्यस्ययुतः भदेशा- 

त्र वेद्विरोधोऽस्ति षदायं मे र॑फुटम्‌ ॥ २६ 
स तां निररीक्ष्यापध्रतिरूपकारिणीं ` 

विचारयामास यथावदीश्वरः । 


१ “ब लेरितिस्मृतीरित]. २ ( माला]. 


त्रयोदशः सर्गः १५७ 


इयं हि किं दिव्यवभूनं मानुषी 

मनुष्यवेषा किमु राक्षसी स्वयम्‌ ॥ २७ 
निराश्रये श्वापदसेषिते षने 

व्यपेतशङ् विजने विखासिनी । 
प्रवतिंतभ्रूलछिताननेन्दुना 

समे मां पृच्छसि कानकस्यवा। २८ 
निगूह्य भावं स्वमनीषित हि सा ` 

ह्यथान्यदु क्ता वचसाविशङ्किनी । 
व्यपेतपुण्या वसुधेन्वरास्पजा 

वसामि ` मूढेति जगाद देवता ॥ २९ 
परिथ्रमन्ती कृतपू्धमतो 

भवन्तमद्राक्षमिहेव सांप्रतम्‌ । 
इतः भभत्येव वशानुब्तिनी - 

भवेयमातांमगतिं गृहाण माम्‌ ॥ २० 
अहं सुदुःखा भविनष्टचेतना 

निरास्पदा. तततिकारदुरुभा । 
त्वमेव भता शरण गतिथमे ` 

किमथंमासे परतिवाक्यदु रेभः ॥ ३१ 
अनेकविज्ञानकखविदग्धया 

तयामिपुष्टो बहुश; भ्रगरभया | 
स्वकेरावस्राङ्गविरूक्षतां स्वयं 

समीक्ष्य तां किचेदुवाच खनित; ॥ ३२ 

१ [ सदुःखा ] 





१०८ 


- वराङ्गचस्ति 


सुभाषित खल्िदमात्मनो बरचः 

परियं च तथ्यं च तथैव शोभते । 
न मे गतिः काचिदपीह पिद्यते 

गतिस्तवार्ये कथमस्मि कथ्यताम्‌ ॥ ३३ 
स्वयं परवुद्धः प्रतिबोधयेत्परान्‌ 

परान्‌ प्रतिष्ठापयते स्वयं स्थितः । 
स्वयं न बुद्धस्त्नवस्थितः कथं 

परानवस्थापनरोधनक्षमः ॥ ३४ 
अथेवयुक्ता्चनगाद सा गिरं 

न युञ्यते ते प्रतिवाक्यमीदश्म्‌ । 
निगद्यते कापुरुषेरकामिभिः 

प्रतीच्छ मां भक्तिमतीमुपाभिताम्‌ ॥ ३५ 
तयोदितं बाक्यमनङ्कसाधनं - 

निशम्य सथ्योवनरूपवानपि । 
स्वदारसंतोषरतिव्रतं महद्‌ 

विचिन्त्य तामित्थसुवाच भूपतिः ॥ ३६ 
अहं पुरा सवेदश्स्तु पादयोः 

. प्रणम्य मूध बह्ुमानतोऽ्दतः । 

स्वदारसतोषसमाहितं ततं 

गरहीतवानस्मि मनीन्द्रसाक्षिकम्‌ ॥ ३७ 
न वान काम्यस्मिन चास्म्यपोरूषो 

न कामिनी वपि सुगात्रि चिन्त्यताम्‌ । 


१ म परां, २[ श्बोधनः]. २ क नोपि. र 


त्रयोदशा सगः १०९ 


ग्रहीतदारत्रतभूषणस्य मे 

अथुक्तमेतदवतलक्कनं पुनः ॥ ३८ 
टृढत्रतत्वे स्थिरवबुद्धितां तदा 

विबुध्य देवी परिह्टमानसा । 
स्थिता स्वरूपेण नभस्यवाच सा 

पराक्षणाया्रतमृष्यतामति ॥ ३९ 
सुदशेनेनापातिमेन केवं 

स्थिता चयं सीखगणे्िंव्जिताः । 
वरतेन सद्षटियथानुगामिना 

स्थतो यतस्तन सुराधिको भवान्‌ ॥ ४० 
स्वसा तवाहं नरदेव धमेतो 

रुभहानो वरदत्तसन्धुनिः | 
तवास्तु तद्धद्रमिति पररस्यतं 

नभस्स्थटे सान्तरधाच तत्क्षणात्‌ ॥ ४१ 
ततो वियुक्तो भयसकटद्रया- 

दितः किमु स्याक्करणीयगुत्तरम्‌ । 
पयाम्यथासे किमु वा करोम्यह- 

मितीहमानो गमनं व्यरोचत ॥ ४२ 
साने; समुत्थाय ततो युवाधिपो 

वरं वनं स्निधतरूपशोभितम्‌ । 
गिरि ञ्चवच्छीतजखवपिरखान्तरे 

ददशे रम्यं पनसं फलाङखम्‌ ॥ ४२ 
 १म निबध्य. क भमुष्यताम्‌, [ परीक्षणाय]. २ [ पथाः ].४कं 
सुधीगु (गु ) खनी. 


 वराङ्गचंसिते 


स तैः फरेर्हेमसमानकोरकैः 

पितन्पतप्यं पविनीय तु क्षुधाम्‌ | 
स्वका्यसिद्धये दृपतिवेनान्तरा- 

ततः प्रतस्थे वरनागविक्रमः ॥ ४४ 
नदीरमाधा हदवारिकाङ्ल 

गिरींश्च निम्नोनतदुगसकयान्‌ । 
वनप्रदेश्चास्तरुषण्डमण्डिता- 

न्थुजद्वितीयो पिचचार सोद्यमः ॥ ४५ 
विकीणेवश्नाः कपिखाज्गमूधजाः 

प्रवृद्ध गण्डस्थटरमभीषणाः 


सिताग्रदन्ता रुधिरोरुटष्टयः 


पिपीिकापङ्किगिभा वनेचराः ॥ ४६ 
परिभ्रमन्तं गिरिकन्दरोदरे हि 

यदृच्छया तं ददञ्युः पृटिन्दकाः | 
ग्रहीतदण्डासिश्रासनास्मकाः 

प्तजंयन्तः परिवविरे एषम्‌ ॥ ४७ 
परीत्य सर्वे युगपनिग्रह्यता- 

मितः कृतो मा चर दीनजीवित । 
फ गच्छसीति प्रतिगृह्य निदया 

वबन्धुरुद्रान्तङखाग्रपाणयः ॥ ४८ 
रतां गरे संपरिषञ्य दुदमा 

युहुस्त॒दन्तो धनुरप्रकोरिभिः । 


१.क दवालकाकल, [हृदवारिजाकुल).२ म कपिखग्रः, ३ म पुटीन्धकाः. 


त्रयीदशः सगः १११ 


अदण्डनाहं सुक्ुमारमीग्वरं 
विनिन्युरात्मावस्थाय दस्यवः. | ४९ 
पुखीन्द्रपदीं द्विपदन्तसंवृतां 
गरगास्थिमांसोरुकटेवराश्चिताम्‌ । 
वसान्त्वहुरविकीणमण्डपां 
पवेरयामासुरनिष्टगन्धिर्नाम्‌ ॥ ५० 
दु रात्मभिव्यांधननेरभिदरुतः 
सबन्धनो वेदनया विरुक्षितः । 
जुगुप्सनीये नयनाप्िये गृहे 
स्मरन रेते स्वपुराकृतां क्रियाम्‌ ।। ५१ 
कुमन्निणा मन्तथुखेन वैरिणा 
समर्पितं पाप्य तुरङ्गमाधमम्‌ | 
इमामवस्थापन्ुभूय सांप्रतं 
क वा गमिष्यामि कृतान्त कथ्यताम्‌ ॥ ५२ 
पुरा मया कि तुं छृतं ह्यनानता 
` विपाकतिक्तं हि दुरीदितात्मना । 
अनेकदुःखाणेववीचिसंकटा- 
निवरृत्तिरदयापि न मेऽस्ति पापिनः ॥ ५३ 
वियोगचिन्तापरिखिन्नचेतस- 
स्ततश्च शादृख्भयाद्रिनिच्युतः । 
जखाश्यानिर्गमितस्य मे पूरनः 
इदं महत्कष्टतमं ततोऽभवत्‌ ॥ ५४ 


सु 


१{ किंनु ]. २ [ बिनिदच्युतः ]. कर पुनविदं; { पुनस्त्विदं ]* ` 


९११२ 


वराङ्कनचरिते 


अहो दुरन्ता दुरबुष्टिताः क्रिया 

अवम्यभाव्यास्त्वविचार्यवीर्यकाः । 
अवन्ध्यरूपाश विपाकदुस्सदा ` 

इति प्रचिन्त्यात्मनि मोनमादधौ ।॥ ५५ 
तमोगरहे पूतिकचमसवते 

बहुभकारे क्रिमितीव्रसके । 
समा्जनादिपरातिकमंबिं 

महीतले शीतख्वायुबाधने ॥ ५६ 
क्षुधापमानाङ्विबन्धपीडने- 

रनिषटगन्धद्रवणेऽप्रियेक्षणेः । 
अनात्मवभ्यस्य सहस्रसंणणा 

गता निशा सा बहूदुःखचिन्तया ।॥ ५७ 
ततः परभाते च कुसुम्भभृत्यका 

महीपति तं कद्टषान्तरात्मकाः । 
प्रगरह्य याता वनदेवताग्रह 

द्विजा ऋतं गामिव पर्दिसितुम्‌ ॥ ५८ 
तदैव कौञुम्भिममेयवीयकं 

वन प्रयान्तं मरगयाभिकाङ्क्षया । 
उदग्रकोपश्चरणममदेना- 

दश दष्ोग्रषिषो यजंगमः ॥ ५९ 
स तेन दष्टः क्षणमात्रतः पुनः 

पपात भूमो विषवेगमूच्छितः । 


१ [ (दराके ], २ [ क्वुच्छागमिव ]. 


त्रयोदशः सर्गः ११९ 


विमोहितासं प्रसमीक्ष्य बान्धवाः 
पितु; सकाश ह्यमिनिन्युरावृताः ॥ &° 
गतासयुद्रीक्ष्य स तं वनेश्वरो 
यथावचायो गरहमीक्षितु गतः । 
तमासितं तत्र चप सबन्धन 
समीक्ष्य पपच्छ विषपणाशनम्‌ ।॥ ६१ 
पुङीन्द्रनायेन स चोदिते भशं 
करोम्यहं निविषपिस्यभाषत । 
तदैव तुष्टाः परिमुच्य बन्धनं 
कुर प्रसादं त्वमिहात्पसूनषे ॥*&२ 
ततो रेपो मन्त्रपुरस्ठृतेः पै 
महषियोगीष्वरसाधुसाधितेः | 
जिनिष्वराभिष्वमिभिताम्बुभिः = 
सिषेच तस्मिन्विषदोषहारिभेः ॥ ६३ 
यथा यथा मन्त्रितवारिषबिन्दुभिः | 
 प्रसेचितः कुम्भयुखात्परिसुतेः । 
तथा तथा निर्विषतायपेयुंवा- 
न्भसन्नचेताः अकृतं ययी पुनः ॥:६४ 
ततः कुसुम्भप्रयुखाः पुटीन्द्रकाः 
 कराङ्कखिश्रामणविस्मितेक्षणाः । 
महापराधोऽकुच्रखात्पभिः कृतः 
क्षमस्व नाथेति ययाचिरे भश्षम्‌ ॥ ६५ 
१ { यथापचयौरह]. २ क पुलिन्दः. ३ [ मुपेयिवान्‌ ]* 


< 


वराङ्खचरिते 


प्रहुष्य भूयः कटकादिभूषणा- 

न्विचित्रवस्लाणि च संप्रदाय ते। 
वंरान्नमेतत्तव योग्यमिष्यतां 

भ्रमं व्यपोह्य कमतः प्रयास्यसि ॥ ६8 
तमूचिवान्नोदनकायेमस्ति मे 

न माल्यगन्पाम्बरभूषणादिभिः | 
महापथं दशय देशगामिनं 

वियुच्यतां रष्वभियाम्यविघ्रतः ॥ &७ 
ततः पुछिन्दाधिपतेश् शासना- 

रेः सुदूरं गमितो नरेश्वरः 
परदभ्यं मागोन्वहदेशगामिनः 

पुननिवृत्ता बनगोचरास्तदा ॥ &< 
गतेषु तेषु स्वकृतानुरूपतां 

विचिन्त्य सम्यग्बहुशो नराधिपः 


 स्वदेशयानं परति कि विशेषक्नी 


व्रतान्यदेशाटनमिष्यते क्षमः ॥` ६९ 
किमत्र चिन्त्यं ङुश्चखाद्चुबन्धि य~ ` 
त्तदा त्वयुक्तागतिसिद्धिकारकम्‌ । 
थथा पर्न. परिभूयते पुन- | 
स्तथा हि कायं स्वहिताभिखाषिणा ॥ ७० 
महापदं पराप्य नरोत्तमः पुन- 
ने चेच्छदात्मपियवन्धुदशंनम्‌ । 


१ क वराङ्गमेतत्‌. २कविकशिष्यतो. ३ मङुशखानुबन्धे. ७ म यदा त्वयुक्ता. 


त्रयोदशः सर्गः ११५ 


नराधमः सीधंनमानवभितः 

स बन्धुसंगं कृपणो हि वाञ्छति । ७१ 
यथैव राञ्यादपनीय तत्क्षणा- 

चकार मां निरविंभवं पुराकृतम्‌ । 
तथेव राज्यं सुकृतं यदस्ति चे- 

तदैव मां स्थापयतु स्वकाखतः । ७२ 
इमामवस्थामन्रुभूय यद्य 

व्रजामि चेद्धन्धुसकाश्चमारया । 
भवाम्यरीणां परिदासक्ारणं 

स्वबन्धुमित्रेषए्टननातिशोचनः ।॥ "७३ 
न चोभयं मे परदेशदशेने 

भविष्यतीति स्वमतिं विधाय सः । 
महापथेनापरतिमाभपोरुष- - 

स्ततः प्रतस्थे स्वमताञ्चुसिद्धये ॥ ७४ 
खरान्पदेसान्स्थख्निम्ननिजन्‌ ` 

 गिरीन्दरीः काननकक्षकन्दरान्‌ ) 

अतीत्य सूर्यास्तमनेऽङ्धिपोपरि 

ह्योत कायोपंडतिं विचिन्तयन्‌ ॥ ७५ 
पुनः भभाते तस्तोऽवतीयं तं | 

प्रयान्तमध्वानमवेक्ष्य साधिका; 1 
प्रबाध्य निरभत्स्यं निरुध्य निदेया 

उपेत्य पपच्छुरथागति गतिम्‌ ॥.७8 

१ क श्रीधनः, २ [राज्ये. . -चेन्तदव]. ३ क कायोनुदरति, [कायेोपरस्थिति]. 


११८ वराङ्गचरिते 


दयासंप्रयुक्तो कणिक्श्रेणिनाथः 
श॒श्ासात्मभत्यं छु स्लापयेति । 

यथेष्टं वरान्नं चतुभिर्त्वहोभ्‌- | 
रथ॒ङ्नक्ताग्रतः श्रोषिनः संनिविष्टः ॥ ८८ 

घुगन्धं सुमास्यं वरं वश्चयुममं 
प्रदायात्मश्चक्त्या क्षमस्वेत्यवोचत्‌ । 

भवद्धिः संहैवागमिष्यामि ताव- 
दिति पराह सोऽप्येवमरित्वत्युवाच । ८९ 
इति धमकथोदेशे चतुव॑गंसमन्विते ¦ 
स्फुटराब्दार्थसदर्मे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 

सागर्बरद्धिसदर्शनो नाम ` 
त्रयोदरमः सर्गः 





[ चतदंशः सर्गः] 

एकाकिनारण्यपथेन याता प्राप्नानि दुःखानि सुदुस्वहानि । 
इति प्रसंधार्य निवृत्तयानः सार्थाधिपेनेव सहोपविष्टः ॥ १ 
प्रगरह्य मानाकृतिचास्ेषान्विभूष्य माल्याम्बरभूषणानि । 
भुक्त्वा यथेष्टं वाणिजस्तु गो्ठीनिषठं; समध्व्यासत संकथाभिः।। २ 
सार्थेन सर्वद्धिमताथिनस्ते सहागता ये नटनर्तकायाः। 
वागड्चेष्टाकृतिकौशलं स्वं प्रारभिरे दशयित यथावत्‌ ॥ ३ 
गायन्ति गीतानि मनोहराणि सद्यनित वरलयान्यपरे विधिज्ञाः । 
वाद्यानि वाणारयुरनादेकानि रिक्षाचुपूषं परतिवादयन्ति ॥ ४ ` 

१ [ अयोदश्चः ], २म गेष्ठे निष्ठः, २[ समध्यासत }. 9 म °्सुरजाः. 


चतुर्दशाः सर्गः ११९ 


प्रहाससखापविखासवन्ति रसा दरबिद्धानि सुकसिपितानि । 
लोकम्रवृत्तानि कथान्तरेषु भाण्डापिचिज्ाणि विखम्बयान्ति ॥ ५ 
तदेव दिग्रक्षणतत्पराक्षाः पुलिन्दसंदशनतो विभीताः 

अभ्येत्य तूणं वणिजां समूहे इत्थं पुनः सागरवृद्धिमूचुः ॥ 8 
महाबखो कूरतमवसद्यो कारो महाकाल इति प्रतीतो । 
पुखिन्दकानां बिचतुभसह्तराजग्मतुनाथ हितं करूष्व ॥ ७ 
दिग्रक्षकाणां वचनं निशम्य आहूय युद्धाय नरान्सुभत्यान्‌ । 
वाग्दानमानैरभिसंपप्‌ज्य संनद्यतेति भरश्चश्ास तूणम्‌ ॥ ८ 
संनह्यतस्तान्तरपतिः सर्माक्ष्य श्रत्वातित्तणं पृतनाद्रयस्य । 
सखेटकं खद्धवरिष्टमेक श्रष्टिन्मपापि त्वयुपानयस्व । ९ 
बाखः कृशाङ्गः सुकुमारकोऽसि खदुधरं युद्धय॒ुखं हि भद्र | 
किमायुधेनास्ख मयैव साधेमित्युक्तवान्साथपतिः कुमारम्‌ । १० 
अथानयोग्याधवणिग्ध्वानिन्योविद्यद्रपुश्चश्चखरख्लवत्योः । 
शृङ्गाण्यद्श्राः पटहाश्च शङ्खा उद्रेनयन्तोऽतियृशं विनेदुः | ११ 
पुखिन्दनाथो ब्रहदुग्रवीरयो द्विषरसदस्रेण बेन साकम्‌ । 
शरोरुवषं प्रतिवषयन्तो पत्युद्रतो वन्यगजेन्द्ररीखो ॥ १२ 
प्रत्यागतांस्तान्वणिजः समीक्ष्य पुखिन्दसेना ज्वर्दाभेकर्पा । 
धन्ुररास्तीक्ष्णयुखेः पृषतकैरमोघपातेविंविधुविंचित्रैः ॥ १३ 
क्रोधोद्धता मानमदावटिप्रा खोभाभिभूता ददबद्धवेराः 
सुबद्धकक्षाः प्रग्रहीतशखाः परस्परं जध्नुरुपेत्य शराः ॥ १४ 
दण्डाभिधातैः क्षपे पहारः सभिण्डमाडेभ्॑सरेिशछेः 
कुन्त रङ्केगीरभिगंदाभिः सतोमैः रक्त्यसिषुद्ररेस्त्‌ ॥ १५ 


१ [ मण्डानि चित्राणि विडम्बयन्ति]. २ श्रिन्नयामि, ३ क ववल्लाः. 
© [ सभिन्दपाठेः | 


१२० वराङ्गचरिते 


विदा्यःवक्राणि विभि कायान्वितुद्य नेजाणि विकृत्य बाहून्‌ । . 
शिरांसि विच्छिद्य परस्परस्य निपातयां भूमितले बभूवुः | १६ 
शिरांसि निस्तीक्ष्णतमेरकुन्ते 
रमषमाणास्तु वणिक्युछिन्दाः । 
अन्योन्यममांणि विचिच्छ्दुस्ते 
भाणाञ्जहुः केचन मूच्छिताश्च ॥ १७ 

वक्षस्छु तेषां समरपियाणां स्रवन्पहाश्ोणिततोयधाराः । 
रजश करोधबटेक्षणानां ते गिरीणामिव गेरिकाम्भः ॥ १८ 
स संप्रहार . रणकरकशानां वीरव्णारङ्कृतभासुराणाम्‌ । 
मत्तदरिपेन्द्रोपमविक्रमाणां पयेन्तसंघट्रसमो बभूव ॥ १९ 
एवं भ्रृत्ते समरेऽतिघोरे पादाभिघातपभवे रजोभिः । 
संछादितं खं धरणीतलं च सेन्यदयं पापददभ्यरूपम्‌ ॥ २० 
महाहवः शोणितचन्दनाक्तो बहुमकाराङ्गदचारुखीटः । 
क्षरद्रिोखान्तनिबद्धमालः सन्ध्याभ्बुदाकारवपुबभार।॥ २१ 
अंखङ्रिमिश्रोणिरजांसि भूयस्तान्येव सिन्धूरवपूषि बभर । 
ते चापि योधा द्विणाभेरोषाः परस्परं प्रेष्य जिरिंस्यराः॥२२ 
पुखिन्दकानां बणिजां च घोरं युहृत॑मेवं समयुद्धमासीत्‌ । 
ततः पुिन्देरभिभ्यमानाः पराबभरूवुवणिजो भयार्ताः ॥ २३ 
मृष्टान्नपानानि हि योषितश्च भोगांश चित्रान्समनुस्मरन्तः | 
न्यायार्जतक्षेमधना वयं त न योष्दुमीशा इति ते प्दुदरबुः॥ २४ 
विज्ञाय भङ्ग वणिजां तदानीं पुटिन्दसेना भवा सती सा 
सार्थं कृतां विदिताथसंस्यमितोऽपुतः पारभत भणो्ुम्‌॥ २५ 

९ [शरासिभिस्तीक्ष्णतमेश्च न्ते ]. २ म ततमैरकष्टैः, ३ क पद्िपन्धोत्तमः. 


क, क 


8 म बाहु. ५ क असष्छूमिः. ६ [ श्रेणिरजांति }. 
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विद्रावयन्ती वणिजां पथुत्वं समन्ततः भाय पुिन्दसेना । 
तां राजपुत्रः प्रसमीक्ष्य शरश्ुक्षोपं शाद्‌ इवातिधष्टः ॥ २६ ` 
हत्वा पदस्युन्समरागतांस्तान्वणिग्ननं तं परिपाख्यामि । 
अहोस्विदत्रैव च दस्युसंयेहतो मृतः स्वगमितः प्रयामि ॥ २७ 
एवं विनिधित्य पुरिन्दमेकं पादपरहारेण निपात्य भूमी । 
सखेटकं खङ्ग मवाय॑वीयः परसह्य जग्राह मुगेन्दरसत्छः ॥ २८ 
उद्धाम्य खद्ध विधिवक्रियावान्‌ परविभ्य मध्ये शचरसकरटस्य । 
शरभपातान्यपि बश्चयिता पुिन्दनाथात्मजमाप तूर्णम्‌ ॥ २९ 
पूवं त्वमेव प्रहरसख तावत्पश्यामि पश्चाद्ररमावयोस्तु । 
इत्येवश्॒क्तो ध्रतशखपाणिस्तस्थौ पुरस्ताद द्रतयुग्रवीर्यः ॥ ३०. 
निरुध्यमानः क्षितिषात्मजेन पुिन्दनाथस्य सुतोऽतिमयग्धः । 
नरेश्वर तं प्रजहार रोषादश्शिक्षितो बन्य इव द्विपेन्द्रः ॥ २१ 
नैष भ्रहारोऽसुनिपातदक्षः क्षमस्व मे सांपतमेकघातम्‌ । 
इति च्बन्खेरकखद्ध हस्तः कोधोद्धतो वल्गनमाचकार ॥ ३२ 
शिक्षावलेनात्मपराक्मेण स तं प्रहारं प्रतिवार्य वीरः । 
प्रहारमेकं प्रददावमोघं येनाहतोऽसुन्भनहौ स कालः ॥ ३२ 
कारस्य काटपतिमः पिताऽसो रोके महाकाल इति परतीतः । 
हतं खतं परेक्ष्य रुना प्रदीपः संमाप्नकाखः स्वयमाययौ सः ॥३४ 
इत्वा सुतं मे कलु गच्छासि तं यद्यस्ति शोथं तव तिष्ठ तिष्र। 
त्वीमन्तकमाभतिकेऽतियुक्तो भवेयमद्ेव हि मा वरिष्वं ॥ ३५. 
` वैवस्वते मे न च भक्तिरस्ति न चाप्यहं त्वद्रचनाहनामि । 
त्वं भक्तिमान्योग्यतमश्च तस्मे त्वां प्रापयामीति जगाद राजा ॥३६ 
 [ प्राप]. २[ चुक्षोभ ]. २ क समासतः. ७ [ खमन्तकप्राश्रतकेः }. 
५ [ भवेदमच्यैव. . -वरिष्ठ ]. £ म वैवस्वत. ७ क तद्टचनाद्‌. 
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किमत्र चितरर्वचनेनिर्थैरयोत्स्ये तीक्षस्व हि मा चटस्त्वम्‌ । 
इत्याश्ितो योद्धमना युकेन्द्रः सोऽप्यागतस्तीव्निबद्धवेरः।। ३७ 
परस्परोद्रश्नङुशचिताक्षो परस्परच्छ्द्रपरायणो तो । 
परस्पराघाताववृद्धरागो परस्पर जघ्रतुरुग्रकोपो ॥ ३८ 
पडिन्दनाथस्य तु साखपातं भरपश्चयत्यात्मकखाबलेन । 
नरेनदरपुत्रस्य ददपरहारस्तस्याङ्गभङ्ग बहरश्चकार ॥ ३९ 
ऊध्वप्रहारेऽवनतिं परपेदे अधःपहारे पुनरुत्पपात । 
` समप्रहारे बिययो च पाश्वं ररक्ष शिक्षागुणतः स्वगात्रम्‌ ॥ ४० 
उत्कृष्य खद्धं विधिनोपश्त्यास्थानं समास्थाय रुषा परीतः 
वामांसमाक्रम्य जघान तस्य मत्तष्टिपं सिहरिशुर्यथेव ॥ ४१ 
छन्धप्रहारः क्षितिपात्पजेन विधान्तदष्टिः स पुलिन्दनाथः | 
स्फुरत्तयुभूमितले पपात दवाभिनाव्युच्छ्ितशाख्कल्पः ॥.४२ 
रेषां दस्युन्परतियोद्धकामान्‌ जघान तांस्तान्समरे युवेन्द्रः 
पछायमानानपरान्निरुभ्य चिच्छेद तेषां करकणनासम्‌ ॥ ४३ 
त॒पात्मजन परतिहन्यमानास्तमेव काचेच्छरणं प्रजग्मुः । 
विन्यस्य वक्रे त्वपरे वणानि निजीषितोशाः भययुरभयातीः ।४४ 
हते्वरे सापि पलिन्दसेना दुद्राव शस्राणे विरज्य दूरात्‌ । 
नरेवरोद्रादितेच्रपक्षः पुननिवनत्तः समराजिराय ।॥ ४५ 
रणावनो सिहरवानुकारी क्षेमपरश्ञंसी पटहो ननं । 
प्रलयागतास्ते पटहस्वनेन पपरच्द्ुरन्योन्यमाषिघ्रतां च ॥ ७६ 
विधाटिता रतनसुबणेपेया भिन्नानि मास्वन्मणिमाजनानि । 
दुकूखकोशेयकचामराणां भारान्विश्लीणानथ वीक्षमाणः ॥ ४७ 
१ [ इत्यास्थितो ]. २ म पुटीन्द्र २ [ प्रवञ्चयत्यात्मः ]. ३ म उ्छरुप्य. 
७ म “शाखि, ५ [ विजीविताशाः ]. £ [ हतेश्वरा ]. ७ [ नरेश्वरोदूप्ाहितः 1. 
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तत्रावनीन्द्रं परिमूच्छताशं व्रणसवच्छोणिताछिप्तगात्रम्‌ । 
ईषच्छरसन्तं हि निमीटिताक्षं रणाजिरे साथेपतिस्त्वपत्यत्‌ ।॥४८ 
कशरासिपातव्रणमण्डिताङ्कः भ्रमाभिभूतो विनिपत्य भमो । 
रराज राजा कमनीयरूपो लाक्षारसष्धिन इवेन्द्रकेतुः ॥ ४९ 
हां वत्स किं जातवदार्यवयं क मौनमास्थाय सुखोषितोऽसि 
उत्तिष्ठ भद्राश्व करु भरसादं पदेहि नाथ भरतिवाक्यमेहि ॥ ५० 
बारोऽसहायो बर्वजितशथ सक्पंटोऽजधिथ शत्रुसेन्यम्‌ | 
युवा समथः स्वपदे स्थितश्चेत्स ज्ञासनः शान्तवधाः भ्रति स्यात्‌५१ 
अयत्नतस्त्वं पुनराधमण्यं भरसन्य यातः ङशखोऽस्यतीव । 
कुतोपकारः प्रतिकारहीनो मतासवे किं करवाणि ते हि॥ ५२ 
नेवाब्रवीस्त्वं हृलबन्धुदेशान्स्मृत्वापि यांस्तष्टमना बुवेयम्‌ । 
कवा स्वदेशं न गतोऽसि भद्र इति व्रवन्विप्रख्खाप साथी ॥५३ 
वणिग्जनानां करमशेनेन शीतोदकेथन्दनवारिभिथ । 
आप्यायमानो व्यजनानिेथ उन्मीस्य नेत्रदयमालखोके ॥ ५४ 
ततो युहतोसतिरबग्धसंज्नः शनैः सयुत्थाय कुमारवयंः । 
प्रभाषमाणो विगतश्रमस्सन्‌ सुखं निषण्णः परिचारितस्तेः।।५५५ 
आश्वयंमस्मान्न च विद्यतेऽन्यल्नीवो गतोऽस्य प्रतिसंनिवृत्तः । 
इति ब्रुवाणा वणिजां परधानाः सविस्पयाः संत॒तुषुः समेताः।।५६ 
साथौधिषो तद्दि जातदर्षः कृतस्य स पर्युपकारमिच्छन्‌ । 
सद्रतललक्षं च सुवणकोटी ददौ दपायाप्रतिपोरुषाय ॥ ५७ ` 
आनीतमथं भविरोक्य घामानैवागमष्रिस्पयमाभिजतः। 
तस्याञ्चुमानं स पुनरविंदित्वा दत्स्व त्वमिष्टेभ्य इतीत्थमूचुः॥॥५८ 
१ [ हा वत्स जातं तंव क वदारय ], २ [ “जात्यः ], | 
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तद्राक्यतः सा्थमदन्धबुद्धिः शशास सवं क्रिथते तथेति 
आज्ञापिताः खाञ्जङिमिर्दरिद्रा नग वियाश्रादधुरादरेण॥ ५९ 
तं स्नापयित्वा बणश्लोणिताक्तं क्षिपीषधानि वणरोपणानि । 
शमं प्रचक्रुः कतिभिर्दिनेश्च स्वाम्याज्ञया ते भिषजां वरिष्ठाः॥।&० 
ततः प्रशस्ते दिवसे त॒ सार्थ; संपरस्थितो राष्रमभिपरवेम्‌ । 
नरवरः सागरवृद्धिनैव शने; परयातः शिविकाधिरूढः | ६१ 
नटा वियः कार्पीटिका माश्च साथानुयाता द्विनजातयथ । 
देशान्तरं पराप्य समान्तरेषु ते तस्य कीर्तिं प्रथयांबभूवुः ॥ ६२ 
द्विषर्सहस्र तु पुछिन्दवन्दं जित्वा रणे मत्तकरीन्द्रखीटः । 
कथिद्धटः साथमयेक एव वने ररक्ेति यश्चस्ततान॥ ६३ 
ग्रामेषु राषटेषु पुरेषु चैव विश्रम्य साथः खद्धं तत्र तत्र। 
शनेः भेदे स्वपुरं पुराणं निर्विघ्रसपादितमाण्डसारः ॥ ६ 
कृता्थका्यं पतिसंनिवत्त निशम्य ते सागरवद्धिवृद्धम्‌ | 
क्षियः पुमांस सवाखवृद्धाः प्रसयु्ययुनागरिकाः समग्राः ॥ ६५ 
सीभिः समं सागरवृद्धपत्नी कृताथयात्र स्वपति दिदुः। 
कथिद्धटं ख्यातयज्रोवितानं पूवे तमाखोकितुमाजमाम ॥ && 
तां शरेष्ठिपत्नीं निरवद्यभावां कधिद्धटो कक्ष्य ससंभ्रमः सन्‌ । 
मरतयुस्थितो मातृसमामभीप्सन सा चापि मेने खछ्ठताधिकं तम्‌, ६७} 
ततः स्वमतारयुपेलय साध्वी प्रटृष्टभावा विनयं नियुज्य । 
चिरपवासागतमादरेण पप्रच्छ किचित्कुशरं परियस्य | ६८ 
स्वबन्धूमित्राणि च पुत्रदारान्सनागरान्स्थानविरशेषयुक्तान्‌ । 
समानवुत्तान्वयवु तशीखान्समीक्ष्य तान्कोशलमभ्यपृच्छत्‌ ॥ ६९ 
१ [ क्रियतां ]. २[ क्षिप्त्वोषधानि ]. २ कसा चाभिमेने. 
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पुखिन्दसेनागमनिगमो च कारोरुकाखद्रयधर्मकारम्‌ । 


 कचिद्धटश्यापतिपौरुषं च स्वं तथाचष्ट यथाचुवृत्तम्‌ ।। ७० 


अष्टादशश्रेणिगणपरधानेः सैपूनितः सागरवृद्धिना च । 
कृथिद्धटश्ारुविश्चाखवेषो महाविभूत्या नगरं पिषेश्च । ७१ 
ष्ठी ततः खं भवनं प्रविर्य व्याहृत्य कथिद्धटमादरेण । 
पृथक्पृथग््रग्यमनेकरूपं तत्तत्त॒ तस्मे कथयांबभूव ।॥ ७२ 

इमाः सखसारस्तनरुनास्तवेमे इयं हि माता सखजनस्तवायम्‌ | 
इदं धनं पुत्रकमिज्रव्गः सवे त्वदायत्तमितः परविद्धि ॥ ७३ 
इत्येवमर्थाधिपतिस्तमथं सजीवनिजींवमयलसिद्धम्‌ । `` 
संदश्य भूयः खजनैः समेतः सुखं कृताः खणदेऽभ्यवासीर््‌॥।७४ 
अथान्यदा श्रेणिगणप्रधानाः समन्त्य वृद्धेरनुङूखवृ्तेः । 
अभेत्ये पर्या सह सोपचारं कथिद्धटं कान्ततयेत्थमूचुः । ७५ 
अस्मिन्पुरे ये वागेजः भधाना अनेककोय्यथविेषवन्तः । ` 


तवद्रूपाविज्ञानयणान्समीक्ष्य परदातुमिच्छन्ति सुताः प्रतीच्छ ७६ 


अपितमाग्यस्थिरसच्वसारो वने भर्मसत्वां कथमप्यपर्यन्‌ । 
तदेव पयप्रमितः किय स्यादित्युचिवान्सागरवृद्धये सः ॥ ७७ 


श्रष्ठी पनः स्वमिदं तवैव निरश्शङ्कितो अङ्क्ष्व दधत्स्वं पुत्र । ` 


यथेच्छसि त्वं तु तथा भजस्व मा मैव इत्थं वद्‌ इत्यवोचत्‌ ।७८ 
इत्यचिषि श्रेष्ठिनि सोऽभ्यवोचचयेषटचेष्टः सह शिष्टगोष्ठया । 
वसाम्यथेवं यदि रोचते ते किं दारकार्येण वि्ुश्चयामि ॥ ७९ 


१ म पुखीद्ध, २ क तनुजास्तथेमे, २.म तदायत्त, ४ [स्वगृदेऽभ्यवत्सीत्‌ ]. 
५ म अमीत्य; [ अभ्येत्य]. &म कान्त नयेस्थः. ७ [ प्र्ताच्छ ]. ८ क 


अपत्य भागः, [ “भाग्योऽस्थिरः ]. ९ { अपश्यम्‌ ]. १० म तदतस्व. ११ म 


इत्याचिषि. १२ [विवञ्चयामि]. ` 
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स तस्य चित्ता्ुगतं षिदित्वा तथा तथास्तामिति संपधायं । 
परियाणि सार्थाधिपतिनिगद्य स्वधमंकमौभिरतो बभूव ॥ ८० ` 
अथान्यदोचानवनं प्रयाता बणिक्सुताः शिष्यश्च सर्वाः । 
समन्त्य कथ्चिद्धटमादरेण श्रेष्ठी भवेत्यूञ्ुरुदार वृत्तम्‌ ॥ ८१ 
नरेन्द्रपुत्रोऽहमभूवमाद्‌ा युवावनीन्द्रस्त॒ युवत्वके | 
वर्धमानो वणिजां पञ्चत पयाप्तमेतावदिहात्मवद भ्यः ॥ ८२ 
पवध॑मानः किल भूमिपाः शरेष्ठित्वमाप्नोति च छोकबादः 
सएष वादो मयि सत्यभूत आप्नोति नामानि बहूनि जीवः ।८३ 
पीतिं त्वमीषां न निवारयामि एतच पश्यामि बणिक्मयुत्वम्‌ । 
इति स्परन्नात्मपुराकृतानि तेषामनुज्ञाय बभूव तूष्णीम्‌ ॥ ८ 
कश्चिद्धटस्यापरतिपोरुषस्य विज्ञाय चित्तं टकितानगयोम्‌ । 
वणिक्युताः शिष्टषगः प्रपद्य श्रेष्टित्वपटं हि बबन्धुरिष्टाः ॥ ८५ 
वणिक्पयुलेन विराजमानं कथिद्धटं कान्ततमं गुणौघैः । 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते इदं समूल; स्वमनोऽभिलाषम्‌ ॥८६ 
पूर्वं तु पुण्योपचितान्मनुष्यान्स्वयं धनः श्रीयुखताः श्रयन्ते । 
वियोगधीर्दुःखविपत्तिशोकाः श्रयन्ति मत्यानकृतः पुरमास्तु (?)॥ 
कुतो गतो व्याधगणान्वभञ्ञ कुतो गतः भ्रेष्ठिञ्ुतत्वमाप । 
कुतो गतः साथपतिबेभूव कुतो गतः सवेजनेः परकथ्यः ॥ ८८ 
कश्चिद्धटः साथेपतिः सदारः पुजा पौत्रा बहुवन्धुवर्गः । 
पुरोपवासव्रतर्ण्यपुण्यं सहानेयित्वा तदिहागताः स्युः ॥ ८९ 
रूपं बुः श्ञोयमथापि शीरं शयचित्वमारोग्ययुदारबुदधिम्‌ । 
जगज्ननाक्षिप्रियतापटुत्वं कथिद्धटः केन सुखन्धवान्स्यात्‌ ॥९० 
१ मभ्र्ठित्वमातोऽपि. २ [धृनख्ीखुखदाः]. ३ म "गणाद्रभज्ञ, ४ [-जन्य]. 
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पुरा त्वनेनाध्युषितं पुर यत्तस्मिन्मुष्या न च भाग्यवन्तः । 
यसिमिन्पुरेऽनेन वसन्ति साधं ते भाग्यवन्तस्त्विति केचिद ॥ 
गुणाधेकेनापतिपीौरूषेण यदुञ्ज्ितं शन्यवदेव तत्स्यात्‌ । 
इदं पुरं भद्रयणं प्रकृत्या सौमद्रमेवेति च केचिदूचुः ॥ ९२ 
चरणां परियोऽसौा खड पौरुषेण रूपेण नारीनयनाभिकान्तः । 
विदरूदरूणां विनयोपचारे; कथिद्धटोऽतिप्रियतां प्रयातः ॥ ९३ 
एवं महात्मा प्रथितपरणादः कथिद्धगख्यां प्रतिरभ्य शूरः । 
वराङ्कनामत्वमथापसञ्य वणिग्ननैः सार्धयुवासर तस्मिन्‌ ॥ ९४ 
आख्यायिकामिश्च कथाभपञ्चैनोय्यैश्च गीतेः परिवादिनीभिः। 
उद्यानयाने रतिहेतुभूतेः का्चद्धटेन भरतिरनीयतेऽद्ा ॥ ९५ 
एकान्ततः संस्मरति स्वबन्धून्‌ कदाचिदन्तरगतदाहभावः। 
कदाचिदुन्मत्त इव वीति स्वस्थः कदाचित्परमार्थदृष्टया ॥ ९६ 
ितपुरानिवासिभिवीणिग्भिः 
सुखधनधमेफखानि पृच्छयमानः । ` 
अकथयदखिखानि तानि तेभ्यो 
युवसरपतिः स जगत्मयोजनानि ॥ ९७ 
पुनरथ सकखान्कखान्युणावि . 
पतिगमयन्पुरधीवणिग्ननानाम्‌ । 
निनमतममछरं भ्रकाशुयश्च 
रखितपुरं खलितिः सहाध्युवास ॥ ९८ ` 
इति घर्मकथोदेरो ` चतुवंगंसमन्विते । 
स्फुटराब्दा्थैसदरभे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
रुङितपुरप्रवेरो नाम 
चतुर्दशः सर्ग; । 
१ म विहन्‌. 


१२८ ` ` वराङ्गचरिते ` 
[ पञ्चदशः सर्गः | 
अथोत्तमपुरे तस्य वा वाजिनापहुतस्य यत्‌| 
छरत्तान्तं कथिते स्ेमिदमन्यन्निबोधत ॥ १ 
राजानो राजपुत्राश्च मनणो दण्डनायकाः। 
भोजका भृत्यवर्गाश्च ये राज्ञा सह निरताः ॥ २ 
युवराजाधिरूढं तं वाजिनं वायुरहसम्‌ । 
अनुगम्याप पश्यन्तो कश्रञ्ुस्ते वनान्तरे ॥ ३ 
 , अपरे सनिवृत््याशु तुरङ्हुतनायकाः । ` 
` आक्रोशन्तो विषण्णास्ते निवेदायेतुमागताः।॥ ¢ 
` ` पितरं तस्य संदस्य बालादित्यसमप्रभम्‌ । 
ससथरमा समाभरेत्य वचनं वेदमन्रवन ॥ ५ 
वाजिनावार्यवीर्येण दु विनीतेन पार्थिव । 
वायुवेगपतापेन युवरानोऽपहारित ॥ 8 
केनापि हयरूपेण दवदानवरक्षसा । 
सर्वेषामग्रतो नीतो वराङ्गस्त॒ महीपते ॥ ७ 
तेषां तद्रचनं श्रत्वा समाहूयात्ममन्तरिणः। 
मन्त्रमध्यास्त मतिमान्युवराजाय बाहने (१) ॥ ८ 
विचारयत केनायं द्विषता नोपवाहितः । 
मारोभ्यतरस्वेन बत बाह्येन मण्डटे | ९ 
रूपखावण्यखोभेन विदयाबख्युवा सिया । 
देषरक्षःपिशाचैर्वा हतः स्यादूर्ववरिभेः ॥ १० 
१ [ अनुगम्य प्रपयन्ते ]. २ म आक्रोशन्ते. २ [ कमयेऽभ्यन्तरत्वेन ]. 
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इत्याज्ञाप्य वरपोऽमास्यान्मण्डलानि प्रतीक्षितुम्‌ । 
दृतान्संमेषयामास मागणाथमितोऽयुतः ॥ ११ 
ते मडम्बपुरग्रामान्नदरण्यगिरिव्जान्‌ | 
परीत्य न च पर्यन्तो निरासः पुनराययुः॥ १२ 
केचिदश्वानुमागेण गत्वा दूरं वनान्तर । | 
वाजिनं त॒ गतप्राण कूपऽपर्यन्यदच्छया ॥ १३ 
युवराजमपश्यन्तो आान्त्ा वननदीगिरीन्‌ । 
कक्षवुक्षक्षुपाकीणान्‌ पुरमेव गतास्ततः ॥ १४ 
कटकं करिमूर् च केयुरं ङुण्डलद्रयम्‌ 
अश्वभाण्डं च संग्रह्य राज्ञे सवं निवेदयन्‌ । १५ 
त्वा तेषां वचो राजा षट तस्याङ्ग भूषणम्‌ । 
युश्वन्नुष्णं च निःश्वासं दुःखसंभान्तटोचनः ॥ १६ 
गण्डस्थटं करे न्यस्य सुतं शोचन्युहुयुहुः। 
पत्युवाच पुनस्तेभ्य कम्पयन्करपट्टवम्‌ ॥ १७ . 
कथाकान्यपुराणेषु अश्वेनापहूता इति । | 
अश्रुयन्तमिदं सवं प्रत्यक्ष सयुपस्थितम्‌ ॥ १८ ` 
घुतदुःखदिमाक्रान्तं मम्खों वद्नपङ्कनम्‌ । 
तुषाराम्बुसमाक्रान्त प्रफुल्ामिव पड्कनम्‌ ।॥ १९ 
यद्रत्पूणेशरचन्द्रो निःप्रभो राहुणावृतः 
राजेन्द्रो निर्बभौ ताबच्छोकग्रहसमाषप्डतः ॥ २० 
यथा हूतमणिनागो भग्रदन्तो गजोऽपि वा । 
तथा गतसुतो राजा न रेजे कान्तिमानपि ॥ २१ 
१ क मागणाथमतोऽमुतः. २म ्रामान्मभ्यरण्यः. २ [न्यवेदयन्‌]. ४ 
अश्रूषतमिद, [ -आश्रूयन्त इदं ] ¦ 
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एवं दुःखार्णवे ममे पत्यो वषचरोत्तमाः । 

गुणदेव्ये यथावृत्तमुषगम्याचचक्षिरे ॥ २२ 

श्रत्वा पुत्रवियोगं सा देवी बाष्पाङुशेक्षणा । 

हा पुत्र केन नीतस्स्वमित्युक्त्वा न्यपतद्धवि ॥ २३ 

ततः परिजनैस्तृणं शीतरख्व्यजनानिरैः । 

चन्दनोदकसंमिश्ेगोचसन्धिषु पर्पृशे । २४ 

शनैराप्यायिता देवी उन्मीसय नयनद्रयम्‌ । 

हा वत्स क गतोऽसीति विषिधं विख्खाप सां ॥ २५ 

तवागतात्र याषीडासामे किं न भविष्यति। 

वरं मे मर्ण वत्स जीवितं कि त्वया विना ॥ २६ 
 कृण्डंखाङ्कितगण्डस्य हारशोभितवक्षसः । 
` ` तेव यदशनं पुत्र चरोक्यैश्वर्यतोऽधिकम्‌ ॥ २७. 

वत्स हित्वाऽनवयाङ्ग विद्रलननिषेवितम्‌ । 

कथं स्मरन्ती जीवामि विनयाचारभूषितम्‌ ॥ २८ 

चर्च्ामरवन्देन ज्वलन्मङ्कटशोभया । 

ज्वलन्तं यौवराज्येन कथं वा विस्मराम्यहम्‌ ॥ २९ 

मया वियोजिताः पुत्रा सृगाणामन्यजन्मनि । 

तत्कमंपारिणामोऽयं साद्टिकंमुपस्थितम्‌ ॥ ३० 

अ्राणाज्ञाश्वतासारा जन्मवत्ता हि देहिनाम्‌ , 

सा मयाद्य परिज्ञाता जीता नैवास्ति कस्याचेत्‌ ॥ २१ 

पुरात्मचरितं कमं तदवकयमवाप्यते | 

प्रतिषेधं नियन्तुं वा न शक्यं व्रिदशेरपि ॥ ३२ 


१ [ वधषरोत्तमाः 1. २[ “मुकुर” ]. २ [ सांशकः ]. ४ .[ ज्ञात्रा ]* - 
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एवं पुत्रवियोगेन मनस्संतापकारिणा । 
महीपतौ च देव्यां च तदूःखं मूतितां गतम्‌ ॥ ३३ 
भायास्त्वसुपमा्यास्ता विबुषेन्द्राङ्गनोपमाः 
वियोगे युवराजस्य श्चतवन्त्यस्त॒ तत्रः ॥ ३४ 
वायुनातिप्रचण्डेन रता इव पिकम्पितीः । 
भतैदुःखानिखहता निपेतुवैदुषातले ॥ ३५ 
ततो बामनिकाः इञ्जा धान्यः संपरिचारिकाः | 
रुद्न्त्यस्त्वरयाभ्येत्य सर्वास्ताः परिवचिरे ॥ ३६ 
अपराश्चेतनावन्त्यः श्ीतलोदकविन्दुभिः। 
 गोशीषचन्दनाक्तेस्तेः सिषिचुः परितोऽङ्गनाः । ३७ 
ताखवन्तानिरेहोरेमणिभिः पृष्पदामभिः। 
सुखसंस्परौन चक्रुश्च खद्रख्यपाणयः ॥ ३८ 
अथोपटन्धरसंज्ञास्ता युवराजपरियाङ्गनाः 
विख्षन्त्यो रुदन्त्य स्फुरन्त्यश्च सयुस्थिताः ॥ ३९ 
निरथौ इव वाञ्छा कता निःकुञ्चमा इव । 
युवराजस्य भायाीस्ता भवेदीना न रेजिरे ॥ ४० 
काथिद्धेमजटास्पृष्टा विषण्णकमलाननाः । 
 अश्रधारां विभुश्न्त्यः भेट ःखवायुना ॥ ४१ 
गण्डदेशे करं न्यस्य विकीणांसितमू्ध॑नाः । 

: काथिज्गरहिरे भोगान्दुरन्तान्विगतस्पृहाः ॥ ४२ 
कािन्म्रुपदन्यासैः करे रक्तोत्यरोपमेः। 
दुःखवेगातिविथान्ता नव्रतुः कौशरखदिव ॥ ४२ 
१ म निकस्पिताः. २म परिचारकाः. वि 
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वियोगतापसंतप्राः काथिन्मम्दुः क्षणार्पुनः ।. 
काधिलकृतितन्वङ्गयल्छिनमूखा रता इव ॥ ४४ 
काधित्कारण्ययुक्तानि गीतानि मधुरस्वरः । 
तट्रणख्यापकान्येव विलेपूर्विविधानि ताः ॥ ४५ 
कृतान्त निभेय कूर स्रीवधं श्रवमाप्स्यसि । 
परियादस्मान्‌ वियोज्य त्वमित्युचुः काधिदङ्गनाः ॥ ४६ 
अस्मान्वा नय तं देशे तमिहानय बरा पियम्‌ । 
अन्यथा हि कृतान्तस्ते महापातो भविष्यति ॥ ४७ 
एवमाक्रन्दमानास्ताः सवदश्चुविलखोचनाः 

` उत्पतन्त्यः पतन्त्यश्च जगु; उशुरमीक्षितुम्‌ ॥ ४८ 
उपगम्यावनीश्चस्य प्रणिपत्य हि पादयोः । 
इत्थं विज्ञापयां चक्रुः. सवां युवरृपाङ्गनाः ॥ ७९ 
न्यायविदृष्टनिग्राही धर्मराजः प्रजाहितः । 
दयावानिति स्वेज कीर्तिस्ते विशता सवि ॥ ५० 
अतो वयमिमाः सवां अनाथा दीनवृत्तयः 
आगताः शरणं त्वद्य विना चारपपतिं पभो ॥ ५१ 
दया सखीबाखवद्धेषु कतेव्येत्यधुना जगैः । 
इति मत्वा महाराज त्वं पमाणं क्रियाविधौ ।॥ ५२ 
इति नानाविचित्राणि विर्षन्त्यो वराङ्गनाः । 
चुक्रः करुण घोरं उशुरस्यान्तिके स्वुषाः ॥ ५६ 
ततः कञ्चुकिनो षृद्धा अन्तः पुरमहत्तराः । 
तदासीदासभत्याश् चक्ुसक्रन्दन मदत्‌ ॥.५४ 

१ क जगौ. 
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तेषां स्रीवाखवृद्धानां रुदतां करूणध्वनिः । 
अभूतपक्षुभ्यतोयस्य सयुद्रस्येव निस्वनः ५५ 
गुणदेवी स्नुषा दषा स्वपुजीत्कण्ठगद्रदा । 


न चश्चाक वचो वक्तु बाष्पन्याङटखटाचना ।। ५६ 
रत्नहारमरवारखथ नृषएरपकटङ्गदम्‌ । | 
अक्ताप्रटम्बसूजाण माखावटखयमेखलाः ॥ "५७ 
कटकान्युरुनाखानि केयूराः कणेयुद्रिकाः। 
कणपूरान्‌ शिखाबन्धान्मस्तकाभरणानि च ॥ ५८ 
कण्टिकावत्सदामानि रसनाः पादपेष्टकाः 
आद्ण्ठ्याङञ्स्य सर्वाणि विक्षि९बिंदिशो दिञ्चः॥ ५९. 
पतितैरङ्कतस्तासां राज्गीनां विगतोजसाम्‌ । 
योरेव प्रहनक्षचभूषणभूरभासत ।॥ &° 

सवासां रानपत्नीनां समेतानां समग्रतः } ` 
कृताज्ञछिरुवाचेदं युवराजप्रियाङ्गना ॥ ६१ 

न जीवितुमितः शक्ता विना नाथेन पार्थिव । 
त्वया प्रसादः कतेव्यः पावकं पविशाम्यहम्‌ ॥ ६२ 
राजा निशम्य तद्वाक्यं द्विगुणं दुःखबिद्रुतः । 
क्षरमेत्रोदकाद्रीस्यः पत्युवाच ततः स्नुषापर्‌ ॥ ६३ 
मेवं ्वनुपमे म॑स्थास्तदत्यन्तमशोभनम्‌ । 

असंमतं च साधूनां ुनदुःखाय कर्ते ॥ ६४ 
रश्चरजञ्ज्वादिघातश्च मण्डेन च साधनम्‌ । 
भृशुप्रपतनं चेव जरवहिपवेशनम्‌ ।॥ ६१५ 


१ [ पप्र्षुन्धः ]. २ पप्राकयाङ्गदम्‌. २ { कस्पते }. 
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देहत्यागश्च ग्रदरेभ्यो निहोत्पारविषाशनम्‌ । 

एतानि मरणान्यार्थेनिपिद्धानि महात्माभिः ॥ ६६ 

निःशीटा निर्नमस्कारा निव्रैता नियैणा नराः| 

जरामरणरोगाताः छिस्यन्तीति बिनिधिघ्रु ॥ ६७ 

रिरोकगुरवो ऽन्तः सरषज्ञास्तचदरिनः । 

ते पवित्रं च माङ्खस्य मत्स्य ममापि च ॥ ६८ 

करोषि यदि मद्राक्यं धर्मे धत्खात्मनो मतिम्‌ । 

शनैरेव महाम्भोधि तारयत्यापदाणेवम्‌ ॥ ६९ 

इत्युक्ता भूथुजा साध्वी छशुरं घमवत्सछ्म्‌ । 

५ * , यस्त्वया शिष्यते धयः स एवोपास्यते मया ॥ ७० 
इति तस्या वचः श्रुत्वा नरेन्द्रः पीतमानसः। 
सतुषाशोकविनाशाय साधूनामन्तिकं ययौ ॥ ७१ 
राजा ताभिः समाभरित्य शान्तं यमधरं मुनिम्‌ । 
परिक्रम्य प्रणम्यैवं प्रोवाच विनयान्वितः । ७२ 
युवराजवियोगेन दुःरतिन्नास्ववस्थिताः | 

- एतासां बुद्धिमास्थाप्य सद्धमं प्रतिपादय । ७३ 
ततो स्निपतिस्तासां शोकनिष्प्रचेतसाम्‌ । 
वक्तं मनःप्रसादाय प्रारब्धो मधुरा गिरा ॥ ७४ 
प्रायेण प्राणिनो दुःखं सुखमत्यल्पञ्ुच्यते । 
संस्काराः क्षणिकाः सर्वे भद्राः परियसंगमाः ॥ ७५ 

यौवने बाधते नुणामेश्वयं त्नवस्थितम्‌ । 
 आयुवांयुविनिधृततणलग्राम्बुचश्चलमर्‌ ।। ७६ 

१ म प्रीतिः. > क दुःप्रतिज्ञाः. न 
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प्रीतिः सन्थ्याम्बुदामेव सपदो विद्यता समाः | 
नानारूपा रुजस्तीवाग्तनवः फेनदुबखाः । ७७ 
कस्य माता पिता कस्य कस्य भाया सुतोऽपि वा । 
जातौ जातो हि जीवानां भविष्यन्ति परे परे ॥ ७८ 
आत्मेव चात्मनो बन्धुरात्मा चैवात्मनो रिपुः) 
आत्मनापार्जेतं कमं चात्मनेवाुभुञ्यते ॥ ७९ 
प्रीतिपूवं कृतं पापं मनोवाक्रायकमोभेः । 
न निवारयत शक्यं संदितैखिदशैरपि ॥ ८० 
धुभिमत्यमितरैवां मन्त्रोपायबटेरपि । 
वित्तेवात्सकृतं पापं तदश्शक्यमसेवितुम्‌ ॥ ८१ 
यद्यदिनिमिंतं कम येन येनान्यकमाणि | 
तस्य तस्यान्चुमार्गेण तादिहागत्य तिष्टति ॥ ८२ 
अज्ञानावृताचित्तानां रागद्रेषवतां सरणम्‌ । 
क्षणवट्वद्धिमामोति तत्कमे यदनेकधा ॥ ८३ 
तीव्रमध्यममन्देस्तु परिणामप्रपश्चनेः | 
तीव्रमध्यममन्दं तत्फरटमात्मा समनुते ॥ ८४ 
हिंस्यन्ते हिंसकाः पपिरापदयन्तेऽपवादकाः । 
युष्यन्ते मौषकास्त्वन्येविंडप्यन्ते विखोपकाः ॥ ८५ 
वध्यन्ते बन्धकास्तीवं रुध्यन्ते रोधकाः पुनः 
बाधकरास्तु विबाध्यन्ते टिष्यन्ते द्रैषकारिणः ॥ ८६ 
दण्ड्यन्ते दण्डका दण्डः शुच्यन्ते शोचकारिणः 
वश्चकास्तु प्रवजञ्च्यन्ते वियुज्यन्ते वियोजकाः ॥ ८७ 


. ९ म तदशक्यं निषेधित. क| येनान्यजन्मनि 1. ३ क पापैस्मायन्ते- 
[ पापैरोयन्ते }. 


[ 
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सां पादपंमभ्येत्य निश्नायां त॒ सहोषिताः 1 
इतोऽप्रुतः प्रभाते तु यथा गच्छान्ति पक्षिणः ॥ ८८ 
तथा कुतर पाप्य मत्यां दुरितवृत्तयः । ` 
सहोषित्वा पुनयान्ति स्वकमेवृतवत्यना ॥ <९ 
यथा नावं समारुद्च व्यतीत्य कुख्दुगंमम्‌ 1 
स्वभाण्डमथ विक्रेतुं मन्ति नगराकरान्‌ ॥ ९० 
तथा कमेपथारूढाः प्राणिनो दुःखभाजिनः । 
पापभाण्डं च विक्रेतुः बजन्तीह चतुगतीः ।। ९१ 
यथा पतान्त पणानि प्रकीणानि पहीतटे । 
संचीयन्तेऽनिखेकेन वियुल्यन्तेऽपरेण च ॥ ९२ 
तथा जीवाः समुद्धताः प्रकाणा हि महीतठे । 
चीयन्ते कमगेकेन नीयन्ते त्वपरेण च ॥ ९३ 
यथोदितस्य सुयेस्य धवं पतनमग्रतः । 
पदीप्नस्य प्रदीपस्य चोपशान्तियथोदता ॥ ९४ 
यथा नभसि मेघानां विलयः पुरतः स्थितः। 
तथा जातस्य जविस्य मरणं इवमग्रतः ॥ ९५ 
पाथिवाः खेचराशरैव केशवाश्च करवातिंनः । 
मानवा ब्रह्मरुदा् योगसिद्धा दम्वराः ॥ ९६ 
इन्द्राच चन्दरसूयाख्या खोकपालास्त्रनीकफनः । 
पतन्ति खेषु काटेषु जाता कथिन्न विद्यते ॥ ९७ 
यथेव मत्तमातङ्कः पविभ्य कदलीवनम्‌ । 
` . पादर्दन्तकराग्रेथ भ्मृद्राति युहुयंहुः ॥ ९८ 
१ म स्वकर्मकर्त. २क व्यतीतङुल. २ म विक्रीतं. छम च दुगंतीः. 
५ म पसूर्याख्यो. द क पाददण्ड 
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तथेव पृत्युमातङ्गस्तियंरसुयासुरान्‌ । 
पराप्रकाखान्पम्रहाति दिवानिक्षमवांरितः ॥ ९९ 
तिर्यग्योनिषु सर्वासु मत्यदैत्याभरेषु च । 

नारफेषु च दुवोर्यो विहरत्यन्तकः सदा ॥ १०० 
विषै विषमाहारैः पानीयैरनखानिखैः | 
शसखोल्कावहिसंपतिव्यीधस्पेस्पेति सः ॥ १०१ 
जरया मृत्युना जाया छेच्ाननुभवंधिरम्‌ । 
आतमा संसारवासेऽस्मिन्वस्थरमीति पुनः पुनः ॥ १०२ 
यत्र जीवस्य जातिः स्यात्तत्रावस्यं जरा भवेत्‌ । 
जरापरीतगा्रस्य ध्रुवं स्युभविष्यति ॥ १०३ 
जातेहुःखं परं नास्ति जरसः कष्टं न विद्यते | 

भय च मृत्युतो नास्ति तत्र यस्सेव्यते रवम्‌ । १०४ 
द्योषिद्धिं निर्गतं जन्म खोदच् तदनागतम्‌ } 
अद्यवद्रतंमानं स्यादिख्युक्तं कमदाशिभिः ॥ १०५ 
रात्निस्तमोंमयी चात्र कृतान्त सयपेष्यति । 
कथिद्धन्धुन हि जाता ठतो धर्मोऽभिरक्षति ॥ १०६ 
धर्मो दयामयः पोक्तो भिनन्द्रेजितमृत्युभिः । 

तेन धर्मेण सर्वत्र भाणिनोऽदनुवते सुखम्‌ ॥ १०७ 
तस्माद्धर्मे मतिं धत्स्व युयमिष्टफलपदे । 

स वः सुचरितो भवेः सयोगाय भविष्यति ॥ १०८ 
एको ध्म॑स्य तस्या सुपायः स तु विद्यते । 
तेन पापाक्लवद्रारं नियमेनापि दीर्यते ॥ १०९ 

 १[ द्योवद्धि ]. क स्त्वोवचच, [ शोवच् ]. ३ [ नियमेनापिधीयते }. 
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वरतक्षीरतपोदानसंयमोऽ्ईलपूजनम्‌ । 
दुःखविच्छित्तये सवं पोक्तमेतदसंशयम्‌ ॥ ११० 
अणुव्रतानि पञ्चैव चरिःप्रकार यणत्रतम्‌ । 
िक्षात्रतानि चरल्वारि इत्येतद्वादशास्मकम्‌ । १११ 
देवतातिथिप्रीत्यथं मन्त्रौषधिभयाय वा । 
न दस्याः पराणिनः स्वे अहिंसा नाम तदत्तम्‌ ॥११२ 
लोभमोहमयदरषैमायामानमदेन वा 
न कथ्यमन्रतं किचत्तत्सत्यव्रतयुच्यते |}! ११३ 
क्षेत्रे पयि कंठे वापि स्थितं नष्टं च विस्मृतम्‌ । 
हायं न हि परद्रस्यमस्तेयत्रतसरच्यते ॥ ११४ 
स्वस्मौतृस्वसाप्रख्या द्रष्टव्याः परयोषितः | 
 स्वदाररेव संतोषः स्वदारव्रतयुच्यते ॥ ११५ 
 वास्तुकषत्रधनं धान्यं प्ुपरेष्यजनादिकम्‌ । 
परिमाणं कृतं यत्तत्तोषव्रतयुच्यते ।॥ ११६ 
उध्वोधो दिग्विदिकस्थानं कूत्वा यत्परिमाणतः | 
पुनराक्रम्यते नेव प्रथमं तटणव्रतम्‌ । ११७ 
` गन्धताम्बू खपुष्पेषु स्वीवस्राभरणादिषु । 
भोगोपभोगरसंख्यार्न द्वितीयं तद्रणत्रतम्‌ ॥ ११८ 
दण्डपाश्ञबेडाखांश्च विषशस्राभरेरजवः । 
परेभ्यो नव देयास्ते स्वपराघातदहेतवः ॥ ११९ 
` छेदं भेदवधो बन्धगुरुभारातिरोपणम्‌ । 
न कारयति योज्न्येषु ततीयं तद्रणव्तम्‌ । १२० 
१ म चरिःप्रकारगुणः. २[ कुठे]. ३ [ “मात्रबुताः]. ४ म परिमाणक्ृतं, 
५क प्रालश्च, ६ म योग्येषु 
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शरणोत्तममाङ्गस्यं नमस्कारपुरस्सरम्‌ । 
वरतवृद्धये हृदि ध्येय सन्ध्ययोरुभयोः सदा ॥ १२१ 
समता सवभूतेषु संयमः जुभभावनाः । 
आवरौद्रपरित्यागम्तद्धि सामायिकं व्रतम्‌ ॥ १२२ 
मासे चस्वारि पवाणि तान्थृपोष्याणि यत्नतः | 
मनोवाक्षायसंगुप्त्या स पोषधवरिधिः स्मरतः ॥ १२३ 
चतुर्विधो वराहारः संयतेभ्यः परदीयते | 
श्रद्धादिशणसंपच्या तभ्यादतिथिपूननम्‌ ॥ १२४ 
बाह्याभ्यन्तरनैःसंग्यादुहाला तु महाव्रतम्‌ । 
मरणान्ते तनुत्यागः सदेखः स भकीत्यते । १२५ 
इत्येतानि वतान्यत्र विधिना द्वादशापि ये! 
परिपास्य तनुं त्यक्ला ते दिवं यान्ति सदघ्रताः॥ १२६. 
सोधमोदिषु कल्पेषु संभूय विगतज्वराः । 
तत्राष्टयणपेश्वयं लभन्ते नात्र संशयः ॥ १२७ 
अप्सरोभिश्िरं रन्त्वा वैक्रियातब्रुभापुराः । 
भोगानतिशयान्पाप्य निस्स्स्यवन्ते सुराखयात्‌ ॥ १२८. 
हरिभोजोप्रवंश्े वा इक्ष्वाङरूणां तथान्वये । 
उत्पयेश्वय॑सथक्ता ज्वरन्त्यादित्यवट्धवि | १२९ 
विरक्ताः कामभोगेषु प्रत्रञ्येवं महाधियः । 
तपसा दग्धकर्माणो यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ १३० 
इत्येतद्यतिना पोक्तं दुःखविच्छित्तेकारणम्‌ । 
ताश्च तद्रचनापास्तक्षोकाग्रहधियोऽभवन्‌ ॥ १३१ 

१ कः सेप्रोषधविधिः. 


१४० वराङ्खन्वरिते 


अथोत्थाय भुनीन्द्रस्य पादो नरपतेः स्नुषाः । ` 
प्रणम्य जगृहुः सवां व्रतान्ुक्तानि शक्तितः ॥ १३२ 
ततो राजा पुनस्तासां वियोगदहतचेतसाम्‌ । 
हृदयानन्दजननीौ गिरमित्थग्वाच सः ॥ १३३ 
मा भूव विद्वा; सवां आसतां धमवाञ्छया । 
उपक्राः तरूपायस्तः कुमार्‌ मृगयाम्यहम्‌ ।॥ १२४ 
परिगम्य शुनि राजा भक्तिमिमाद्र॑चेतसा । 
परणम्यान्तःपुरेः साधं स्नुषामिश्च पुरं ययौ ॥ १३५ 
अथान्यदा खखासीनं राजानमापितममम्‌ । 
 चेत्यपूजाभिटाषिन्यशक्रुर्विं्नापनं स्तषाः ॥ १३६ 
ततो विज्ञापितो राजा कारयामास मासतः । 
शररफालाम्बुदाकारं जिनेन्द्रभवनं श्चभम्‌ ॥ १३७ 
मेषचुम्बितङ्कटाग्रं स्फुर त्केतुषिराजितम्‌ । 
चलद्रण्टारबोन्मिश्रं ज्वखत्काश्चनपीठिकम्‌ ॥ १३८ 
प्रतिमाः स्थापितास्तत्र नानारत्नाधनेपेताः 
भृङ्गारादशेशद्वादिषरिवारोपशोभिताः ॥ १३९ 
पूवेमष्टाहिकं भक्त्या देव्यः कृतवा महामहम्‌ । 
प्रारन्धा निलयपूजाथं विद्यद्धन्दियगोचराः ॥ १४० 
चराभिः पञ्चवर्णैश्च ध्वनमास्यालरेपनैः । 
दीपैथ बरिभिर्चूर्भैः पूजां चकयुदान्विता ; ॥ १४१ 
उपवासेन तन्वङ्कग्यः शद्धवाग्मनसःकरियाः । 
स्तोवेमन्वेशच गीतैश्च जिनान्सन्ध्या त॒ष्बुः ॥ १४२ 
शेषकारं जिनेन्द्राणां धमेसंकथया तया । 
पुस्तवाचनया चापि गमयामाघुरुत्तमाः ॥ १४३ 


पञ्चदशः सगः १४१ 


कदावैत्संयतेभ्यस्ता दानधर्मपरायणाः । 
शुद्धयादिभिश॑णेुक्ता पात्रदानानि संददु; ॥ १४४ 
इत्येवं चरपवनिता व्यपेतशोका 
दानोरुतगुणभावनावसक्ताः । 
देवानां सकखनिदां ययाचिरे ताः 
पादेषु प्रणतधियः पति पतीष्टाः ॥ ५०५५ 
ओत्युक्यपतिहतमानसाः कदाचि- 
दरण्डान्तप्रणिहितचारदस्तपद्याः । 
पक्ष्माग्रश्चतसरिखा यहुश्च सन्त्य 
संदध्युयुवदृपतिसषमागमाच्ाम्‌ ॥ १४द 
इति धर्मकथेदेरो चतुर्वर्मसमन्विते | 
स्फुटरानब्दा्थसंदर्ये वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
अन्तःपुरविरापौ नाम ` 
पञ्चदराः सगः । 


[ षोडशः सर्गः ] 
अयैवयुवीपतिभूनुरिभ्येविभागवद्धिरुलितैरुदरिः । 
तेषां च पुत्रैरनुश्दमाणो रेमे च तस्यां रिताहपुर्याम्‌ ॥ १ 
क्रीडां यथा मत्तगजो वनेषु प्रखास्यमानो गजनकामिनीभिः । ` 
ठेभे गतिं बन्धगतोऽपि तद्रर्स्वामिटेषोऽप्यत्र हि दुष्कियाभिः २ 
एवं वरपस्यान्यनरेनद्रुयां व्यामिश्रयोगेन सुखाघखेन । 
कारोऽगमत्कमेवरेन तस्य. यशोगुणश्रीधन भाजनस्य ॥ २ 


कानन 
ॐ क 


१ कर प्रणिहित. २ [ -चतसलिला], ३ म समागताशां+ .. 


१४२ वर ङ्गचरिते 


तस्यां तु पुरयां वसति स्ितीन्द्रे पश्र ्मन्यत्मकृतं महदयत्‌ । 
यथागमं तद्विनिगद्यमानं शृण्वन्तु सन्तो गुणभारनमाः॥। 9 
आसीन्नरेन्द्रो मधुराधिपस्तु नाम्नेन्द्रसेनः भरथितो धरण्याम्‌ | 
तस्याग्रपु्रो बरवीयदप्त उपेन्द्रसेनो युवराड बभूव ॥ ५ 
समस्तसामन्तनिबद्धपटरौ समस्तसामन्तमदावसोधौं । 
समस्तसामन्तगणातिषैयो बभूवतुशन्द्राहिवाकराभो ॥ & 
शौर्योद्धतावपतिकोशदण्डो गरहीतसामन्तसमस्तसारौ । 

ती देवसेनस्य नरेश्वरस्य गजेन्द्रमाश्य्वतुशरेभ्यः ॥ ७ 

स वारणेन्द्र शुभषीवराङ्खो मदरूतिक्िलिन्नक्पाख्देश्चः । 
अत॒ल्यवीयं; सवदम्बुदाभश्चलदिरिभरख्यतमोऽतिसच्वः ॥ ८ 
भद्रान्वयो भद्रमना विनीतः क्रियाविधिक्षे्नगुणेरूपतः । 
मधुभरभाख्यः सुविभक्तगाजः पू्ेपदेशो्तचारुकुम्भः ।॥ ९ 
तामिन्द्रसेनो वरवारणेनद्रं बरानिघृक्षुधनमानरप्तः । 

रेखन साम्ना रहितेन तेन सपेषयामास स दृतवर्यम्‌ ॥ १० 
ततो हि दृतः परथि काननानि नदीगिरिपस्रवणान्तराणि। 
देश्षान्जन्प्रामवरांथ पश्यन्‌ स देवसेनस्य विवेश देशम्‌ ॥११ 
क्रमात्पुरं तष्टङिताभिधानं परपासभोचानविरेषरम्यम्‌ । 

शनैः समासाद्य स दृतयुख्यो ददशे भूपं विधिनोपशत्य ॥ १२ 
ततस्तु राजा प्रतिथुच्य ठेखं टेखोपचारेण च वाचयित्वा । 
विज्ञाय रेखाथेमपेतसामं चिक्षेप ेखं पितो धरण्याम्‌ १३ ` 
स ताग्रनेजः स्फुरिताधरोष्ठः कोपाद विज्ञाय परात्मशक्छै । 
निभत्स्य दृतं परपेवंचोभिवौमेन पादेन ममदे ठेखम्‌ ॥ १४ 


१ [ मथुराधिप्र ], २ कः शघान्त्व 


षोडशः सर्गः १७३ 


अपेतसामानि वचांसि राजा जगादं दृतं पुरतः स्थितं तत्‌! 
उक्तेन किंवा बहुना श्रृणु खं युद्धाहते तस्य न सान्तिरस्ति।।१५ 
समस्तसामन्तधनानि यानि विक्रम्य जग्राह पुरा बेन । 
तान्येव जीर्यन्त्वखमन्यवित्तैः श्रमव्ययाक्षेमकरैरनथेः ।॥ १६ 
भो दृत आस्तां दरपतिस्त्वदीयो निजेन राज्येन हि तुष्टिमत्‌ । 
स्थाने न चेत्स्थास्यति सर्वथान्यं संस्थापयिष्याम्यहमेत्य तत्र ॥ 
संस्थाप्यमानोऽपि मयेन्द्रसेनः स्थातुं न चच्छेत्स्वकुखोचितेन । 
पाग्यद्हीतं च धनं परेषां तद्रा ग्रहिष्यामि दुरात्मनोऽदम्‌ ॥१८ 
अथ त्वरा वास्ति हि पौरुषं वरा आगम्यतां सर्ववलेन सदः । 
य आवयोर्जेष्यति युद्धश्लोण्डो भवन्तु हस्त्यश्वपुराणि तस्मे १९ 
इत्येवमाधोष्य सभासमक्षं संतज्यं रोषादपमीस्तदानमि्‌ | 
विरोधबुद्धया न ददौ स्वरेखं कैत्वाधघुण्डं विससनजं दूतम्‌ ॥ २० 
ततो विष्टो बश्ुषेश्वरेण जस्तात्मचित्तस्तु कृताधंयुण्डः । 
परिस्पृशन्स्व स शिरः करेण जगाम तृष्णीं खकिताहपुयौम्‌ ॥ २१ 
अथो ह्यपस्थानगतः स्वदत भत्यागतं त्वपतिरेखमात्रम्‌ । 
टवा कृताङ्क पुरतो खेपाणां चुक्रोध राजा भृरमिन्द्रसेनः ॥२२ 
स्वभावतः भोबतमानहः परावमानेकरसानभिहञः । 

यहुयुहः श्वासविकम्पिताङ्गो जज्वाल वाताहतवहिकर्पः।। २३ 
मत्तोऽधिकाः शक्तिवख्पतापिर्ये पार्थिवास्तेः सह योध्ुकामः । `: 
युद्धाय टेखान्विससज तेभ्यो भयार्दितास्ते पददु्ैनानि ॥ २४ 
असौ वराको नयविन्न चासो परात्मशक्त्यज्ञतयातिमूढः 1. . .: 
सर मृत्यवे केवलमिद्धम््िं पतङ्गवद्राज्छति सप्वेष्टुम्‌ ॥ २५. 
 ९क तद्वामविष्ये खल मान्वरिष्टाः, २ क कृतार्थदण्डं. २म मरोद्धकाः« 


१४४ वराङ्गचरिते 


विशिष्ट एवापरतिमछहस्ती ददी पुनर्मेऽपमतिमह्टकल्पम्‌ । 
युद्धाभिवपरिशिरकारुतो पे भविष्यतीति प्रजगाद राजा ॥२६& . 
मद्राक्यनीतौ यदि नैव ति््धोभाच् दर्पादमिमानतो वा) 
निष्कृष्यते श्रीलङिताहपुयाः संस्थापयिष्यामि वद्चस्थमन्यम्‌ २७ 
एकस्य हेतोः करिणो यदासों नेच्छेत्घुख जीवितुुन्ताश्ः 
मत्सैन्यनिवांसितपौरराष्टो मामेव गन्ता चरणं हताशः ॥ २८ 
सवैक्षितीशेष्वहतप्रताप आत्नां मदीयामवमन्यमानः । 
समभत्यमित्रः सकलखत्रपुत्रः सकोरशदण्डः क्षयमेष्यतीति ॥ २९ 
अनथकैः किं बहुभिः प्रणैः फे धरुवं कारयभपैति व्यक्तिम्‌ । 
इत्येवमाविष्कृतसल्तिज्ञो बहिस्तदेवाश् पुराज्गाम ॥ ३० 
पहन््रसेनप्रवरा मदीन्द्रा उपेन्दरसेनपरयुखाश्च पुत्राः 
पदातिदस्त्यश्वरथेः समेता नरेन्द्रयाताघ्रुपथं भयाताः ॥ ३१ 
अङ्खा वज्ञ मगधाः कलिङ्गाः सुह्या पुण्डाः कुरवोऽन्पकाथ। 
आमीरक्वैन्तिककोश्चखाश्च मत्स्या सोराष्टकविन्ध्यपाखः ३२ 
महेन्द्रसौवीरकसेन्धवाश्च काम्मीरङुन्ताश्चरकासिताहाः । 
ओद्रा् वेदर्भक्येदिशाथ पश्वालका्याः पतयः पृथिव्याम्‌ | ३३ 
समेत्य सर्वे खबरेरूदारेरनेकरख्राखविभूतिमद्िः 
उत्थापितच्छत्रपुकेतुचिह्ठा निशक्रयुभूपतयः भयोद्धम्‌ ॥ ३४ 
प्रदानमानेकरसाप्तबीयाधिकीर्षवः सखामिहितानि मत्याः । 
इहात्मशोयं परतिदशैयामो रणे रृपाणामिति केचिदाहुः ॥ ३५ 
अखापिकायांणि पुनबेहूनि दिनान्यतीतानि निर्कानि। ` 
अद्यात्मश्ते ठृपतेः समक्षं भकाशयिष्याम इति न्यवोचन ॥ ३६ 


१ क दधो. २[ प्प्रतापामाज्ञां ]. २ क आभीरकावन्तिन, ४ म चोदा, 
[ मद्राश्च ]. .. । 


घोडराः सर्गः १४८ 


` पश्यामि तावत्समराजिरेऽस्मिन्‌ व्रणा पुनः सारमसारतां च। 
स्यादरुमकरेतौ कनकस्य शुद्धिव्येक्ति प्रयातीति निराहुरल्ये ॥ २७ 
तरपेन््रसेनो ब्हदुरसेनः छृतात्मक्तिर्बहुकोशदेशः। ` 
अवार्यवीर्यो दृदबद्धवैरः सुनीतिनीताथविश्यद्धब्दधिः ॥ ३८ 
एतेशैणेन्युनतमस्त॒ राजा मानैकसासो लितेश्वरोऽसौ । 
तस्यास्य चेति परधिचिन्त्यमानं तदन्तरं स्यान्मशकेभयो्य॑त्‌।॥३९ 
अहौ तपस्वी रकितेश्वरोऽसो नोऽपीक्षते स्वं तु बखाबरं. यत्‌ । 
महाणंवानन्तबलेन राज्ञा युयत्षुरज्ञस्त्विति केचिदूचुः ॥ ४० 
अथेकमत्तद्विरदस्य हेतोरपोप्सति भ्रीपुरकोश्देशान्‌। 
अकश तस्य हि मन्निणां च निरौक्ष्यतामित्यपरे निराहुः ॥४१ 
न मन्निणां वा वचनं श्रृणोति ते वा हितं नास्य वदन्स्युपेय | 
विनाशकः सञ्चुपस्थितो वा बछीयसा यल्छुरुते विरोधम्‌।।४२ 
महाबरस्यास्य पुरः कुतः स्यात्प्थातुं दि शक्तिरंटितेश्वरस्य | 
सहैव नागेन विमुच्य देर पलायतेऽसाविति केचिदूचुः ॥। ४२ . 
सुनीतिमार्गेण समाचरन्तो जयन्ति शच्रूनहतोऽपि दीनाः | 
अनीतिमन्तो वाटेनोऽपि गम्या नैकान्तमस्तीत्यपेरे निराहुः ४४. 
यः शक्तिमांस्तं पुनरथमत्तस्तथाप्रमत्तं न च दीधसूप्रः । | 
तो नीतिमांस्तं ख देवयुक्तो नेष्यत्यरीनित्यपरे समूचुः ॥ ४५ : 
एवं ब्ुवाणास्तु परस्परस्य जतुं पविष्टाः परदेलमाश्र । 
प्रविषटमात्रेण पुरं विरच्य ननाश देशं सकर क्षणेन ॥ ४६ 

ततः प्रजास्ताः परचक्रमीता हृतावशिष्टं धनधान्यसारम्‌ । 

` आदाय सवं सकटत्रपुत्राः पुरं भविष्टा रङिताख्ययुख्यम्‌ ॥४७. 


क, [ क 


१ [ अपोहति ]. २ [ शत्रून्न हिं तेऽपि ]. 
१० 
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सा चापि सेना महती ितीशां पुरी महासारवती विशाखाम्‌ । 
सगोपुराष्राटकतोरणां तां निरुध्य तस्थौ सतृणाम्बुकाष्टाप्‌।४८ 
समीक्ष्य सेनां मधुराधिपस्य महद्धियुक्तां खुक्तिभ्वरोऽसो । 
स्वान्मन्िणो मन्त्रणप्रवीणानाहूय तेमेन्वरविधिं चकार ॥ ४९ 
एषोऽपि शत्रुः प्रबछः प्रधृष्यः पुरं समावेष्ट्य हि संनिविष्टः | 
चये च हीना वटमित्रकोरैदुगं च सदुगणणेरपेतम्‌ ॥ ५० 
अस्मन मे दन्तिवरस्य दित्सा परेण साकं न च योद्धुकामः) 
पुरं त्यजामीति न मेऽभिखाषः परीक्ष्य तद्योग्यमिह्‌ प्रवाच्यम्‌ ५१ 
इत्येवयुक्ता वसुधाधिपेन सद्बुद्धयः स्वामिनि नित्यभक्ताः | 
तत्काखयोग्यं स्वमतिपणीतं यथानुपूर्व्या बिदधुव॑चस्तम्‌ ॥ ५२ 
नेवेह कार्यो बटवद्टिरोधो दोषः समस्तुल्यबटेर्विंरोषे । 

` न्यूने विदित्वा खट देशका क्रियापसिद्धि भते नरेन्द्रः ।॥५३ 
सास्ना प्रदानेन च कायसिद्धि वाञ्छन्ति तज्ज्ञा निरुपद्रवत्वात्‌ । 
्षयव्ययञ्छेशसदखमूटो मृत्योः पदं भूमिप भेददण्डौ ॥ ५४ 
मानोऽन्तरं सवेनरेषराणां मानस्तु कस्याणफटप्दायी । 

अयं प्रकृत्या भशमात्पमानी तस्मात्तु मान्यो भवतीन्द्रसेनः ५५ 
स्यान्मानहानियदि सन्धिभागे मा भूत्स दोषः स्परतिपूपदिषटम्‌ । 
स्वकाय॑सिष्ये प्रददौ मदेनद्रो मानं विहायैदिकलोदिताङ्कम्‌ ॥५६ 
धनेन देशेन पुरेण साश्ना रत्नेन वा स्वेन गजेन वापि । 
स येन येनेच्छति तेन तेन संदेयं एवेति. जगौ सुनीतिः ॥ ५७. 
तदुक्तिपत्स्यात्खल. सावंभौमे नरेश्वरे सर्वगुणैसूयेते । 

अयं गुणे्मध्यम इन्द्रसेनः शक्यो विजेतुं परमं श्रयेणं ॥ ५ 


१ [ संधय ]. २ [ परमश्रमेण ]. । 
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यहैयमस्ये वसुधाधिपाय तदेव कस्मैचिदपि प्रदाय । 
अस्योपरिष्टाद्रयमानयामो बखान्वितं तं यदि रोचते ते। ५९. 
उत्साहमन्त्रपरथुशक्तियोगाञ्ज्यायानयोध्याधिपतिः क्षितीश्चाम्‌ । 
भ्रीवीरसेनोऽस्ति तमाश्रयाम इत्याचचक्षे विनयाद्वितीयः ॥ ६० 
किं तेन रान्ना बलख्वत्तमेन स्वका्यसंसिद्धिपरायणेन । 

इदं पुनयुक्तेमदथेमन्यट्र वीमि वाक्य यदि रोचत ते ॥ ६१ 
सन्तीह पयो सुजनाः सम्नद्धा अगाधतोयाश्च तडागवाप्यः । 

दूरा मनुष्या परैरदायौस्त्वं चापि शक्तित्रियमभ्युपेतः | ६२ 
मुख्येषु भेदं परतिदश्चेयन्तरंतद्धीवचां सौरधनं नियोज्य । 

पाष्णीं तथोत्थाप्य हि तस्य देशे विगरृद्यते नारनमेव युक्तम्‌।।६३ 
अभ्यर्ण एषोऽपि च मेऽप्यकारः स पाष्णिरप्यस्य त॒ पार्वतीयंः। 
अतो न सन्ध्याश्रयतां प्रयामः स्थाच्याम एवेत्यवदत्स मन्त्री | ६४ 
साधूृक्तमेमि गरैपमन्िस्यः सन्ध्याश्रयस्थानयुणेः प्रसिद्धिः । 
एषां प्रयोगस्य गतस्तु कारो ्कारतस्तेऽपि मवन्त्यनर्थाः।।६५ 
यदतसंमेषणकार एव सामप्रदानाद्यचिताल्ुपायान्‌ । । 
अम चद्धूमिप सा सुनीतिः काखात्ययः संप्रति दोष एषः ॥ ६६ 
एमिखिभिमन्त्रिवरेमदीश कायं यदुक्तं तदपोहनयिम्‌ । 

न मे पियं युक्तिविवजितत्वादित्याचचक्षे विजयश्तुर्थः ॥ ६७ 
यत्कौरणः स्यादनयोविरोधो नरेन्द्रयोरतिवी्यभासोः। 

स एव हस्ती यदि दीयते चत्पुंस्त्वाभिमानस्य हि कोऽधिकार६८ 
अयं च राजेन्द्र समानसेनो नरेन्द्रसेनः समरे समर्थः । 
सर्वखमादाय तु यातुकामः कथं पुनर्यास्यति हस्तिमा्रात्‌ ॥ ६९ 
१ [ स्सतद्धीमतां] १ [ शस्तद्धीमतां ] २ म. सारवधं.. ३ { स्थास्याम ], ४ क अकम, 
५ [ यत्कारणे. ..... "विरोधे }]. $ 2 
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काटो व्यतीतो नरदेव शान्तो दानाश्रयस्थानविधिस्तयैव । 
उपस्थितो सप्रति भेददण्डौ तस्माद्ये धत्स्व मति न चान्यत्‌ ॥ ७० 
धनं शरीरं बटमायुरेश्यं चिरं न तिष्टन्ति मञुष्यलोके । 

यशांसि पुंभिः सथुपाजितानि स्थायीनि यस्माद्रश्से यतस्व ।७१ 
उपेन्द्रसेनो बटवानिति स्वपैहि मंस्थाः प्रथितोरुसखः। 
कीरस्य तस्यौ (-] पुरःसरस्य नासाध्यमस्ति क्षितिपा छोक।७२ 
तथापि भूपाः समरे कृताथौः स्िग्धा नरेन्द्राः स्वमनोऽुकूखः। 
ग्रहीतशच्ाख्चवटा्थशाश्चाः सन्ति प्रभूता वपते; सहायाः ॥ ७३ 
अँ्यं यशचस्य विदुषां परश्स्यं तेजस्करं मन्तिवरोपदिष््‌ । 
निक्ञम्य वाक्यं हृदयावकर्षी क्षितीश्वरः संयुशुदे स तस्य ॥ ७४ 
सैपूञ्य तान्पन्तिगणानरेषान्विरेषपूजां विजयाय कृत्वा । 
संभासमक्षं सम॑राभिराषी युद्धाय सव वूर्पतिः शश्नास् | ७५ 
राजानमत्या विजेये जयेषी शराुरक्तपरतिबोधनाय । 

तस्यां मह्यां खलिताहप्यां सघ्ोपंणां निगंमयां चकार ॥ ७६ 
राजापि युद्धाभिभुखंः सवन्धुः परवीक्ष्यते राश्चवेमदनाय | 
सन्मानदानैकरसाप्तवीयाः रुस्त्वाभिमानास्त्वरयाभ्युपेताः।७७ 
एवविधा सवेजनाधिगम्या महाविभूत्या गृपशासनेन । 

भेर्या नटन्त्या परिघोषणा हि भ्रम्यते वारणमस्तके सा ॥७८ 
कश्चिद्धटः कान्तवपुस्तदानीं वामांग्रहस्तापितगण्डदेशः । 

बं स्म्य स्वपुरान्तकस्य दध्यौ स्वयं किं क्रियते मयेति ॥७९ 
 १क कार्यस्य सन्तीति. २ [ तस्यात्म 1. ३म अर्थ, ४म सवान्वरपतीन्‌ 
श्चास, ५ [ विजये! 1, ६ { स्वघोषणां 1 ७ म शुद्धाभिमुखः, ८ [प्रतीक्षते]. 
९ [ दस्तार्ितः ], | 


षोडराः सर्गः १४९ 
संव्याधिते च व्यसनिन्यनाये क्षुत्ीडिते शच्रननाभिभूते। 
रारे दरपाणां पित्रभूमिभागे संतिष्टते यः किट सोऽतिबन्धुः॥८० 
अहे च अन्रैव कयापि युक्त्या वसामि मूढः स्वाहिताहिताय । 
एषोऽपि म मातुर एव राना परियोऽरेसेन्यरमभि विद्रुतश्च | ८१ 
अभ्येत्य दूरादपि युक्तिमत्स्यात्‌ सहायदत्यं स्वजनेन कतुम्‌ । 
तद्धन्धुना कार्यविदा मयाद्य समक्षभूतेन कथ प्रहेयम्‌ ॥ ८२ 
वराङ्कनामा तव भागिनयः सुतोऽस्म्यहं धमनरेरवरस्य । 
इति ब्रुव -चह्धाखतेरवराय न भदधास्येष च मां हसेद्रा ॥ <३ 
इमान्स्ववन्धून्मम्‌ धमलन्धाजुदिम्य योत्स्येऽहामति ब्रवीमि । 
वणिक्सुतल्वास्परिभूयमानः सभासमक्ष रघुतां बजामि ॥ ८४ 
कोस्थान्न युक्तेनिरवद्यरूपा समाश्रयेय इवह्युरस्य रैवो; | 
अज्ञातरश्चव्यवहारदक्षो भरोऽहयस्पीत्युदिते न दाषः ॥ < 
चृपोपकारं मम इवतस्त कीव्यात्मवासः पकटो रवं स्यात्‌ । 
इत्यात्पचिन्तागतमानसः सन्‌ शुश्राव घोष स तु घोषणायाः \८8 
तां मत्तमातङ्कशिरोऽधिरूढामाष्डेष्यमाणां पटहुस्वनेन । 
संश्रुत्य कश्िद्धर उन्नतश्रीः कि किं किमित्येतदपृच्छदाद्च॥८७ 
ते पृच्छ्यमाना वरवारणस्थाः; स्वस्वामसदेशवगान॒वत्ताः । 
यात्ययय राजा समराङ्गणाय रपून्निहन्तु तिति सजजल्पुः।(८८ 
निश्चम्य तेषां वचन पृथुश्रीः काशिद्धटः सोऽप्यनवायवीयः | 
सहाय्यं दृपतेधिकीपेन्‌ शूरः भरकरत्या द्वियणं जहषं ॥ <९ 
एषा हि नूनं मम भाविनी श्रीवरपस्य वा पूतक्रतौ विपाकः । 
यद कायं प्रतिचिन्तयामि तदेव साक्षात्सयुपस्थितं मे ॥ ९० 

१क यो व्याधिते, [ सव्याधिके]. २ क विधरतश्च. २३ म अभीव्य, 
© [ इत्यत्रुवं ]; ५ [ का स्यान्नु ], ६ [ समश्रयेयां ]. ७ कतां पुष्यमा्णां, 
{ <माघ्ुष्यमाणां ]. ` ` | 
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इति प्रचिन्त्यात्मनि निथितार्थो गुरू समाहूय निवेश्य भूयः 
युद्धाय राज्ञा सहं संव्रनमि त्वं मामनुज्ञाय विगुश्च तात ॥ ९१ 
तद्राक्यसंत्रस्ततनुः पितास्य केदातरागादभिगरह्य पादा । 
कुर्‌ प्रसादं श्रृणु मे वचस्स्वं हिताचुबन्धं प्रियमाप्रेय वा ॥ ९२ 
जानामि ते शोयमवायमन्येः शखाचयोः कोशखमप्रधरष्यम्‌ । 
प्रस्यक्षमेतन्मम सवैमासीत्तथाप्यहै कार्यमिदं प्रवक्ष्ये । ९२ 
युदध्वापि केचिर्सुकृतेविहीना अपाप्रमोगा मरणं प्रयान्ति । 
व्यपेतशोकाः स्वग्रहे वसन्तो भोगान्विचित्रादुपयञ्तेऽन्ये ९४ 
वृत्ति विचित्रां स्वहरतानुरूपां पुंसां विचायं क्षयिणी च रक्ष्मीम्‌ । 
प्रत्येह च श्रयसि यद्यनक्ति तदेव कायं विदुषा नरेण ॥ ९ 
भोगाभिखापात्तव विक्रमशरेद्धागान्यथेष्टानहमानयामि । 
अथार्भहेतो्दि ते प्रयासः सन्तीह ते पुत्र हिरण्यकोच्यः ॥ ९६ 
देरी च काठं च कुठ बं च परीक्ष्य कृत्यानि जनः क्रियन्ते | 
संचिन्त्य तत्सर्वपुदारव॒द्धे नित्यतां युदकृतामिटाषः ॥ ९७ 
यद्धं त्रया यत्कृतमासि पूवमद्यापि तन्मे भयमादधाति । 
तस्मादहं त्वां रिरसाभियाचे युद्धेन कि वा सुखमास्व वत्स ॥९८ 
अहो तपस्वी बत मन्दसच्छः स्वजातिसादस्यमताभिधानः। 
मापप्ययं यन्मनते स्वाजातावित्येवमात्मन्यथ सप्रदध्या। ९९ 
पितरैवयुक्तः खत इत्थमूचे नार्थन कृत्य विषयेन कायम्‌ । 
न योवनोदामथदां वश्षस्थो न चाप्यहं -श्टाध्यतया करोमि | १०० 
दाबालश्रद्धानगतीन्विपन्नाननायर्दानातुरभीतवगान्‌ । 
आपट्रतानाश्रमवासिनश्च ब्रातं मयायं मनसि प्रयासः ॥ १०१ 


१ [ यक्कृतमस्ति, यक्रतमास ]. २ म (मुदा. 


न ५ ~ + ~+ ~~~ < 


षाडशः सर्गः १५९१ 


@ _ च्म, 0 


भजाहितक्षमसुखपसिद्धशये राज्ञो विनित्यैवं रिपोर्व॑धाय | 


` तवापि क्य मम पर्महेतोधुद्धेऽनुमन्यस्व न वारयस्व ॥ १०२ 


ष्ठी खतस्याभिमतं विदिता वेष्टाचुरूषां च यथाथवाताम्‌ । 
तस्योत्तरं वक्तुमशक्तबन्स तूष्णीं बभूवा्थपति्विंधिज्ञः | १०३ 
ह्ये रथे वा वरवारण वा पश्चायुधेनास्मपराक्रमेण । 
महाहवे योऽत्र मया ययुस्सुस्तस्यास्मि काटः कथितेन किं वा १०४ 
इ्येवमाभाष्य पितुः समीपे तदेव समरेष्य पुनघंटायाम्‌ । 
समर्थ्य सम्यक्िपतरं सहायैः संमेषयामास ठृपान्तिकं सः।॥ १०५ 
कथिद्धटो मे तनयो वरिष साचिव्यमिच्छः समरागमेते। 
मां प्राहिणोदेव यद्र युक्तं तत्संविधः्स्व रेवमकालदहीनम्‌ ॥१०६ 
पुराप्यभृण्वन्विजयप्रधानास्ते तस्य सवं श्च॒तवी्यसच्चम्‌ । 
धरुवं जयो देव तवेव भावी इति घ्रूवाणाः सचिवाः ससु: ॥ १०७ 
न श्रेष्ट पुत्रसूववणिक्स्वभावान्न पाकृतः पाथिवलक्षणत्वात्‌ । 
क्षात्राणि कर्माणि विेषवन्ति बहूनि तस्मिन्युपरक्षितानि॥ १०८ 
हता किटेकेन पुखिन्दसेना द्विषटसहस्रा मददन्तिगवां । 
देषेन देवेन्द्रसमेन साकं शात्रून विनजियेति किमत्र चित्रम्‌ ॥१०९. 

अथं गुणगणस्ुक्त्वा श्रेष्टिनस्ते सुतस्य . 

सृपसचिवपुरोधाः शिष्टमिबेष्टव्माः । ` 
इति जगदुररणां धारयन्ती मनांसि 
नदतु विजयिनी नो युद्धसन्नाहमेरी ॥ ११० 
सृपतिरतुनिशम्य क्षेमयोगावहानि 
` श्रुतविनयधराणां मन्त्रिणां तद्रचांसि । 
१ [ विजित्य च], २ [ तमेव]. ३ [ व्व्गाः ]. 
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श्रुतपरिणतवुद्धिस्त्षहदं चाः परपूज्य 

रिपुबखमथ तीथ निधितार्थो बभूव | १११ 

इति धर्मकथोदेरो चतुरधरगंसमन्विते । 

स्फुटरान्दार्थसंदरभ वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 

राजसंक्षोभो नाम 
षोडशः सगः | 
[ सप्तदशः सगः] 
अथावनीशो मतिमद्धिरयैः स्ववन्धुभिर्मन्विभिरापषवगैः । 
समन्त्य युद्धाभिगुखस्तदेव स्वाहूतवान्सागरष्रद्धिमूनुम्‌ \ २ 
कथिद्धटः स्वेरलिमिर्वयस्यैवणिग्भिरन्येश्च समेत्य तूणम्‌ ! 
सिंहासनस्थं वदुेन्द्रसिहे ददं सोऽन्तभेतहषभावः । २ 
अन्योन्यनामश्रवणाभिरागावन्योन्ययुदरक्ष्य च संहृष्टो । 
ज्ञान नयथ नरेश्वराय वक्तु वराङ्गा न विवेद राना ॥ ३ 
स्थितं पुरस्ताद्रिनयं परयुञ्य स्टक्षगेरूजितसवंगात्रम्‌ । 
समीक्ष्य नागेन्द्रसमानरीटं कथ्चिद्धटं भूपतिरित्यमूचे ॥ ४ 
यो भूपतेरपतिङ्रूखकारी योऽनथेतासश्चमनं करोति । 
यो वा युधि स्थेयेमति न जद्याद्यो षा सहायत्वसपेति युद्धे | ५ 
यो दशयेदयक्तिमतीं च नीतिं हितवृत्ति प्रतिबोधनाय । 
स एव बन्धुश्च सुतश्च मित्रं युरुगंसीयानिति टोकसिद्धम्‌ ॥ ६ 
तथापि भेतरी वमावयोस्तु पुरातनी काचिदिहापि चास्ति । 
अकृचिमपरेमगुणाववद्धस्त्वयि स्वबन्धाविव मेऽनुरागः ॥ ७ 
१ म वुद्िस्वर्हदन्नाः. २[ तर्तु]. २[ जानश्च.]. म द्रुतमावयोस्तु. 


॥ १ 


सप्तदशाः सगः १५३ 


मत्पुण्यतो वा तव भाग्यता बा महाजनानां सुकृतपरभावात्‌ । 
नित्वारिसेन्यं यदि संनिवृत्तो दास्यामि ते मत्छुतयाधराञ्यम्‌॥।८ 
ततो ब्हद्रत्नपिनद्धहार किरीरकेयूरकङुण्डटखानि। 

प्रखम्बसूतच कटिबन्धन च पट च तस्र प्रददा नरन्द्रः ॥९ 
अन्यांश्च सन्मान्य यथोपचारं भत्यान्भक्षं निथितमथवादी | 
आहय मन््रीहवरदण्डनाथान्सनह्यतेत्याश्चु शशास योद्धुम्‌ ॥१० 
नरवरो भास्वरसक्किरीटग्छवोचरखचामरकेतुरक्ष्यः । 
सुकल्पितं मत्तमहागजेन्द्रमारुद्य देवेन्द्र इवाभ्यराजत्‌ ॥ ११ 


सन्य सवायुधसबवतस्य स्कन्धे गजस्याप्रतिमहनाग्नः । 


कश्िद्धटस्त्वपरतिमश्चकाञ्चे यथोदयस्योपरि बाटमूयः ॥ १२ 


मदप्राभन्नक्वदाद्रगण्ड मातङ्गमम्मादसमाननादम्‌ । 


अरिजयं तं बिजयोऽधिरूढः शोभां दधो चन्द्रमसो ऽश्रमूधि ॥१३ 
चमूपमन्त्रीरवरराजयुप्राः हीतरशखरा युधि दु पधपोः । 

आरुह्य मत्तदिरदेन्द्रबन्द प्रतस्थिरे योद्धमभीप्सवस्ते ॥ १४ 

ते कुञ्जराः काश्चनरन्डधाराः म्वेतोद्टसचामरवीज्यमानाः । 
मयुरपिञ्छध्वजतुङ्गकरूटा रेङेविसपीगिरयो यथव ॥ ९५ 
रथाश्च सद्र्नञ्चवणनद्धा भाखद्ध्वजच्छत्रे चख्स्पताकाः । 
महासथरपरतिमेनिविष्टाः कल्पान्तस्या इव तं वरजः ॥ १६ 
युद्धाध्वभारक्षमसखयुक्ता विचित्रवणाः करशीरशद्धाः । 
तुरङ्कमा वायुसमानवेगाः समीयुरुवीपतिशासनेन ॥ १७ 
अनेक्वेषो बहुदेशभाषस्तचिद्रफुशश्चटध्ूणितास्चः । 


तेषां पुनवीनिरथद्विपानां पदातिसषः पुरतः प्रतस्थे ॥ १८ 


१ क तिरीर. २ कर गतिर्यटः. २३ क योद्धुमभीप्सुवस्ते, ४ त।डद्रपु 1 
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केचित्पुनभूपतिश्ासनस्थाः केचित्स्वभावोत्तममानदप्राः | 
केचेत्परेन्दरेः परिभूयमाना उत्तस्थिरे योदुमभाप्सवस्ते ॥ १९ 
देशा्थसंग्रामपुराकरांश ताम्बुरखवस्रोत्तमपरषणानि। ` 
प्रदाय योऽस्मान्सकर्तपुत्रान्‌ बभार सन्मानपुरस्सराणि ॥२० 
तस्येश्वरस्याप्रतिशासनस्य समक्तौ मनमदोद्धतानाम्‌ । 
चिरांस्यर्रणामसिमिनिद्कत्य निवेदयन्ते निरुणो भवामः ॥२१ 
सखजीषितं बन्धुजनं विहाय जिघृक्षवो ये प्रतिमह्टनागम्‌ । 

प्रगृह्य तेषां वरवाहनानि निष्कासयामो निरपत्रपांस्तान्‌ ॥२२ 
ये निष्करृपा न्यायपथादपेता विनाश्य देश्ञान्स्वजनं विद्धम्प्य | 
तेषां गदाभिः परपिचण्य देहान वि्लोषयिष्याम इदहानजभ्रमो।।२३ 
ये स्वामिन नः परिभ्रय हृष्टाः प्रत्यागता खोभनपिष्टचेष्टाः । 
तानद्य हत्वा समरे दुराशां काकगध्रानभितपेयामः ॥ २४ 
एवं भराधित्रषदाहरन्तस्त्रङ्गपातङ्करथाधिरूढाः 

सथयुद्यवीखा धरणीन्द्रगेदान्निशकरतु पतिना सहैव ॥ २५ 
कचिद्धरं योध्दुमाभिवनन्तं नरेन्द्रवेषोद्धतचारुखाटम्‌ । 
समीक्षमाणः पुरवासिनस्ते जजस्पुरित्थं स्वमनोगतानि ॥ २६ 
नैवासि भद्राथविशेषदरी हितस्य वक्ता च न तेऽस्ति कथित्‌ । 


९ (० 


न योग्यमेतद्रणिजां हि युद्ध किं वान्वयाचिन्तितमतदा्यं | २७ 
अनेकहस्त्यश्वरथेः पभरकीण बट महयोधसहस्पूणम्‌ । 
युद्धाविजेतं समरे न शक्य मा साहसक्मे कृथाः पर्ाम्य॥२८ 
कृताधिदागत्य वाणिक्छुतोऽगरत्कुतधिदागत्य बनेश्वरोऽप्रत्‌ । 
कुताश्चेदागत्य जनप्रियोऽगूच् वत्स मा मरस्युपथं परयाहि ॥ २९ 
१९ म निकृन्तय. २[ निक्रणा]. ३ { धकाक ], ४ म सम॒द्युतास््रा. 


५ [ निश्चक्रमुः ] £ क ` चिन्तितमेतदायम्‌ , [ किं वा त्वया चिन्तितमेतदार्थ ] 
७ [ युद्धं विजेतुं ]. ८ क जनेश्वरो 


सप्तदशः; सर्म १५ 


पुरा बराकानटवीचरास्तानरित्षितानल्पमतीन्पखिन्दान्‌ | 
जित्वा रणे सागरवद्धि पएुण्यादिर्दं तथेवेति मनस्यर्मस्थाः ॥ ३० 
सुनन्दया किं तव राजयपुच्या संङ्केशवेरासपद भूतया ते । 

या काचिदत्रैव बाणिग्जनानां सताञुङूखा च सुखेन भ्यते ।॥२१ 
किं श्रेष्ठिपुत्रस्य व्रपात्मजा वै बवेखोदाधिं ततंमयं भयासः 
गजेन्द्रवन्देः परिमद्यमानं सथरुद्धरेतकि वद सा सखनन्दा ॥ ३२ 
एवंघ्ुवाणानपरे निषिध्य समूचुरिस्थं वचनै्यथाथैः 
वाणक्छुती रानङ्मार एष वपुः परकाशुरते स्ववंशम्‌ ॥ ३३ 
जयारिसेनां खथनोरवीयं भद्राणि मंस्वाप्युहि भद्रमात्या । 
इत्थं शशंसुस्तवपरे वचांसि स्वाशीजयभीतिपरःसराणि ॥ ३४ 


जित्वा रिपून पतिमप्रभावो व्यपास्य राज्ञो हृदयस्य तापम्‌ । 
छभख देशं स्वसुतां च पूजां यश्चःपताकापिति केचिद्चु.।॥| २५ 
एवं जनानां बह भिवचाोभेः प्रच्स्यमानः स्तातेमङ्गखेश्च । 
पुरो बाहिभूपतिना सहैव जगाम किद्धर ऊनितश्रीः ॥ ३६ 
ज्वलछत्किरीराङ्गदचारुहाराः सथ्राच्छरतातिध्वजकेतुखक््याः 
नरेनद्रसिहा बृहदुप्ररोषाः परस्पर ते दद्यः ससैन्याः ॥ ३७ 
प्रभञ्जनाभ्याहतचश्चरोर्भिरदभ्रनादो जख्धियथेव । 
तथैव रोषानिख्वेगन्नुनः सेनाणंवः सोऽतिभक्षं चकम्पे ॥ ३८ 
गजा जग्स्त्रगा दिदेषुल्यामन्दनादान्‌ रथिनः भचक्रुः | 
पदातिसेन्यस्य च सिहनददेराघातदिक्ा धरणी बभूव ।। ३९ 
शङ्का भेर्यः परटहाश्च घण्या वंशास्तथा मदंखका हाथ | 
प्रावुरपयोदा इव ते रेण प्रपूरयन्तो गगनं विनेदुः ॥ ४० 

९ म मनस्यमेस्थ. २म ववीर्यात्‌. ३ [ भक्ष्वाप्नुहि ]. 8 [ मद्रमार्यं ].. 
५५ { ^राध्मातः | 


१५८ वराङ्खचरिते 


खङ्खः प्रहन्तानेतरेतरस्य विखोक्य वेराग्यमयुः सुभीताः। 
रागः समो मध्यपधीषु जातः शोयान्वितेषु द्विगणो बभूव || ६३ 
छन्धव्रणाः श्रान्ततमा रुदन्तस्तषादिताः शीतजलाभिखषाः । ` 
खल्नां विहायैव जिजीविषन्तः परदुद्ुुः साध्वससन्नाचेत्ताः ।६४ 
मत्तद्विपानां चरणाभिषतिः खुरावपातेवेरवाजिनां च । 
पदातिपाते रथनेमिनद्धे रजस्ततानाम्बरदिग्ुखानि ॥ ६५ ` 
अभ्यणेयोगास्तिमिभिताश्च रनोऽवतानान्पतिविधरमाच । 
परहतंकामाः पसथ्चयतार्था न जत्निरे ते स्वजनाञ्जनांश्च ॥ ६६ 
एवं प्रवृत्ते समरेऽतिधोरे परस्पराघातरवातिभीता । 
रजःपटारटितविग्रहा सा मही न रेने सभयाङ्कनव ॥ &७ 

ते चापि योधाः पिहिताक्षिवक्राः करावमशपरतिबद्धसंज्ञाः । 
चिरादिवात्पपरियवन्धुवगानाश्िष्यते मोचयितुं समर्थाः ॥ ६८ 
मणां हयानां करिणां ब्रहद्धिव्रणेभदच्छोणितयुदिरदिः। 
रणानिरोत्णरजनः शशाम परावटपयोदारेव रेणुरुव्याः ॥ &९ .. 
परवद्धधूमाकृतिधूसराणि नभौथुवं च प्रति तानि ्याति। 
अखग्विमिश्राणि रजांसि तत्र तान्येव सिन्धूरवपूषि बभ्रुः ॥ ७० 
अरशान्तरेणो चरणपरचारे परस्परारोकविवद्धवैराः 

आहूय तान्नामभिरुग्ररोषाः पदातयो जध्ुरतीव शूराः ॥ ७१ 
हयांस्तु जातिपरवरान्विनीतानारुद्य कार्योद्रहने समर्थान्‌ । 
विकृत्य कुन्तेष्वसिपाशदस्ता बरं रिपूणामणरदुः प्रसह्य ॥ ७२ 
अथेतरेऽप्यञ्चकटाप्रगरभा मक्ष द्विषादेः परिभूयमानाः 

प्रति पभरधाव्याश्च सदसवृन्देः समन्ततस्तान्‌ रुरुधुः क्षणेन ॥ ७३ 


१ क बद्नणाः, २म नेभिनर्षेः. २[ यान्ति]. ४ [ रिपूणां ममृदुः ]. 
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रथाधिरूढाः प्रचरखक्किरीटा ज्वकत्तनुत्रावृतसवगात्राः । 
धनचुभिराशविन्द्रधनुवेपुभेवेषाघ धारा इव तेऽप्यदीव्यन्‌ ।। ७४ 
मदोद्तानामथ इञ्जराणां चछन्महारेकसमाकृतीनाम्‌ । 
स्कन्धाधिरूढाः प्रतियोद्धुकामः परस्परं तेऽभ्यनयन्गजेन्द्रान्‌७५ 
ए्पकार तथे विमर्दे शौयस्य पंसमलुयोगभूतम्‌ । 
सथ तासद्यातिसनिरस्ता परभाववेभूतिः स व {--- - ] ॥ ७६ 
ते योधयुख्याः कणयेगेदाभिः सतोमः पद्िसभिण्डिमारैः | 
चक्रेथ शकेः पृथुटोहषन्तेः प्रनघ्चुरन्योन्यममोघमोक्षेः ॥ ७७ 
केचिद्विखुष्टानि वरायुधानि खकोश्खाचिच्छिदुरन्तरिष्े । 
केचद्ग्रहयीखान्तर एव वीरास्तदव [-) तान्यघुचन्परेभ्यः ॥७८ 
गजैगजाः परफुरदद्रिकसया रथे रथान्वेत्छृतताः समेताः (! )। 
तदातियुध्यन्त दयैदंयास्ते पदातयस्तत्र पदातिभिश्च ॥ ७९ 
गजास्तुरङ्ा्च विपन्बदेहाः क्षितौ पतन्तः करुणं चक्रल; । 
नरा वराका युधि भीरवोऽन्येऽप्यरन्धकामा मरणं प्रयाताः ॥८० 
ब्धव्रणानां रणककशानां वक्षस्स्थटेभ्यः सुतरक्तधाराः । 
युतं विरेजुः कृतसाहसानां तैटेन्द्रभित्तिष्विव धातुधाराः ॥८१ 
महानिभूमो रुधिराक्तगाच्रा परभग्रमातङ्गरथाश्ववृन्दा । 
बहिर्गतान्त्रामविरम्बमाखा सन्ध्या्ररागं सकलं बभार ॥ ८२ 
कचिद्रनानां रवसंकरत्वा्चिद्धयाङ्गावयवेकदेशात्‌ । 
कचित्कबन्धप्रतिनतनाच महारणो भीमतमो बभूव ॥ ८२ 
स्थितः कचिच कचिदेव नप्र; कचित्पुनः शूरगतिं प्रपन्नः । 
क्वचिच नीचः क्वचिदेव तुङ्गः क्वचिस्नय पराप्य भृशं जह ॥८४ 
 १कतिरीयाः, २क बभूव च्रराः. ३ [ ते]. ४ [ दते 1.५ [ मघः]. 


१६० वराङ्गचरिते 


इति गजरथवानिपादभारै- 
विपुखबखेः समदेशतुर्विपैसैः । 
उभयनपयश्लोवसन्तभूते- 
 निंचिततया वभूव मिश्रयुद्धम्‌ ॥ ८५ 
टङितपुरपतेनेराधिपस्य 
| प्रथितधियो मधुराधिपस्य राज्ञः, 
यदभवदनयोविंशचेषयुद्ध 
तदहमैषमतस्तु सप्रवक्षये ॥ ८8 
इति धमेकथेोदेरो चतुवर्मस्तमनिते | 
स्फुटरब्दा्थसंदरमे वराङ्गचरिताश्चिते | 
मिश्रकयुद्धो नाम 
सप्तदशः सर्गः | 


[ अष्टादशः सेः | 


नरेश्वरा ये मधुराधिषस्य तण; प्रकृत्यथेपराः समेताः । 
तान्सामदानपयुखेरपायेः सं देवसेनः स्ववशे चकार ॥ १ 

ततो महं त्वविगण्य तस्य जिगीषया नीतिपराक्रमाभ्याम्‌ । 
तदेन्दरसेनेन स योद्धुकामः स्वयं प्रतस्थे खट देवसेनः ॥ २ 
संतेजनोपायविधानमर्ः प्रोत्साह्यमानामथ सान्तदानैः । 
विजेतुकामोऽथ वरूथिनीं तां व्यहं विधिन्नः कृतवानभेचम्‌ ॥ ३ 
कृतोपधानाः खड योधयख्याः पृष्ठा यथाकामममुल्युभीताः । 
अन्वागता येऽप्यनुरागिणश्च सवाहनास्तान्यशचशास योद्धुम्‌।। ४ 
१ सदशः ]. त 


अष्ठादराः सरमः १.६१ 


खभावतः शरतमाः कृताखरा रब्धाभ्यनुज्ञाश्च पुनशपेण । 
इतस्ततः शाश्रुचमू वरासैधरन्तो विचेरुयुंधि काल्कखयाः ॥ ५ 
एवं परदत्तं समरं सुघोरं महार्णवक्षु्यतरङ्गरोटम्‌ । 
रस्रातिसघटनजातवहिं समीक्ष्य राजा च तदेन्द्रसेनः ॥ 8 
वखाहकाख्यं वरवारणेन्द्र दतं समारुह्य ग्रहीतशखः । 
षड्भिगेजानां त वृतः सहश्चैः किमास इत्येतदथाजगाम ॥ ७ 
आयान्तमालोक्य तदिन्द्रसेनं' महेनद्रविक्रान्तमपारर्बीयः । 
करीन्द्रवन्दर्विंजयोऽभ्युपेत्य पुरःसरं तस्य चमू रुरोध ॥ < 
आक्णपूणानि शरासनानि कृत्वेव रक्ष्येषु निपात्य इष्ठीः | 
 अन्योन्यमिष्वश्चविदः समेताः समन्ततः संविविधुः प्रसह्य ॥ ९ 
गजाधिरुूढेस्तु निपाल्यमानास्ते शङ्कवो हस्तिषु बद्धपिच्छाः | 
शिखण्डिनः पवततुङ्ककूटािटीयमाना इव पवेतेषु ॥ १० 
तेषां तु संनाहवतां गजानां सुखेषु संयन्विवचोदितानाम्‌ । 
आदन्तवेष्टादितरेतरस्य दन्ता ममर्द लोहबद्धाः ॥ ११ 
ते तोमराघातविभिन्नगाज्राः प्रचक्षर्टोहिततीव्रधाराः | 
गजा पदान्धाः समरे रिपूणामोत्पातिकाम्भोंधरभीमरूपाः॥ १२ 
गदाश युग्यः पारेधा ब्रहन्तो निश्ातधारा ददश्चक्तयश । 
निपात्यमाना युधि योधयुख्येशचक्रुः परास्तत्करिणः स्वरयन्तुन्‌ १३ 
अन्यौन्यदन्तांस्तु बखाद्जन्द्रा उत्पाव्य रोषाद्िसंततक्षणेन । 
स्वरोदहितदरभिजध्चुरन्यानीराजनायामिव तेरखातैः ॥ १४ 
योधान्गजस्योध्वगतांस्तु केचित्सपूवेमध्यान्तनिषादिनोऽन्यान्‌ । 
सबन्धविद्धेनिरितेः पृषक्करनिपातयामाघुरपेत्य धीराः ॥ १५ 

१ [ तमिन्धसेने ]. २ क संविदधुः, ३ [ परिक्षरछोहितः ], म सय॑तुन्‌ऽ 
५ [ राषाद्विसवत्‌ }. . 

९२१ 


१६२ वराङ्गचरिते 
विनिधिताथां विजयस्य योधा धबुषिंुक्तैरिषुभेः किरन्तः । 
उपेन्द्रसेनस्थ बरं विशार पयङ्युलीचक्ररतल्यवीयाः ॥ १६ 
पराङ्पुखानामथ सेनिकानां पृष्ठेषु कान्ताननवीक्षितेषु । 
बाणा निपेतुदरवतां जवेन पशाधेकायेषु च कुञ्जराणाम्‌ ॥ १७ 
तेषां पुनः श्द्रवतां ध्वजाश्च छत्राणि चामीकरदण्डवन्ति । 
विधूतवारन्यजनानि चैव पेतुः पताकाश्च सवैनयन्त्यः ॥ १८ 
उपेन््रसेनस्तु विलोक्य सेनां विभञ्यमानां विजयपधानेः । 
विहाय छजामथं विद्रवन्तीमपारसचखः प्रसभ चुकोप ॥ १९ 
संनाहिनः स्वान्करिणां समूहांस्ततस्तिरस्टृत्य धचुविंङृष्य । 
उयेन्द्रसेनस्त्वरितोऽभ्यगच्छज्निषांसया तं विजयस्य सेन्यम्‌ २० 
आयातमासोपितचारुचापं शरैः किरन्तं रिपुवादिनीं ताम्‌ । 
स्वतेजसा पज्वलिताकंमासं मेने जनः कारमिवोग्ररूपम्‌ ॥ २१ 
जयभिया संजनितानुरागेः स्वसेनिकैः सपरिवारितस्तेः । 
तस्थौ परस्याभिग्ुखो बृहते रणाजिरे युदधमदोपनद्धः ॥ २२ 
उपेन्द्रसेन प्रतिचोद्ययातास्तदयोधवीरा विदिताद्लयोगाः । ` 
शरोरुधारास्त्वसुचनजस्ं परावुटपयोदा इव वारिधाराः ॥ २३ 
तच्छोयवीयंभतिनष्वेषटस्तत्तैनिकाकरान्तहूतमतापः । 
तद्वाणनिमिततनुः स मन्त्री तिरोदपे स्म स्वनराधिपेन ॥ २४ 
उपेन्द्रसेनाभिहतप्रतापं परभप्रसेनं विजय निरीक्ष्य । 
कथिद्धटस्तूणेुपेलय तस्य स्थितः पुरस्तादनपेतसखः । २५ 
धण्टारवोन्मिभिततू्यधोषं रत्नपभाहिपितभावुभासम्‌ । 
गजेन्दरकेतु भतिरक््यमाणं गजाधिपं त्वभतिमह्यसंजञम्‌ ॥ २६. 

१ क पराङ्मुखं, २ [ उयेन््रसनं ]. | 


अष्टादराः संगः १९३ 


आर्य नीखाद्विसमासकस्पं कचिद्धटं बाररविधकाश्षम्‌ ¦ 

घरन्तं स्वसेन्यं पसमीक्षमाणस्तमेन्द्रसेनिः प्रसहन्युवाच ॥ २७ 
कि वा स्ववंशान्ुचितेन तेन तवाधेराज्येन युखेन मृत्योः । 
वुनन्दया वा किमु काररात्या जीवन्नरः पश्यति भद्र मद्रम्‌॥२८ 
रपैर्वपाणां समरे भवृत्ते नैवासि योग्योऽ्र वणिक्पुतत्वात्‌ । 
अपोद्यथास्मतपुरतोऽल्पवबुद्धे न्यूने वयं नो युजयुच्छयामः ॥ २९ 
रष्स्येऽदयबीशसुतामिति स्व दुराशया हेशयुपेष्यकस्मात्‌ । 
तारम्िधं निद्पमधवीणं न हन्मि निष्कारणमाद्य याहि ॥ २० 
यदि पर्यातं पुरतो न चेच्छेस्तावत्पतीक्षस्व युहूतेमात्रम्‌ । 
निरस्य तेऽङ्भानि रृपात्मजायै संपरेषयाम्यद्य हि मा त्वरिष्ठाः ॥२१ 
उपेन्द्रसेनस्य युवाधिपस्य युवत्वतेजोबखगवितस्य । 

गिरं निशम्यात्ममनोरुजन्तां काथद्धटः; मरत्यवददुषा तम्‌ ।॥ २२ 
योवास वाहं तव किं मयात्र गजः स एवायमभीष्सिताथः 
मयाधिरूढस्तु सहैव पिज त्वां भापयत्यद्य यमातिथित्वम्‌ ॥२२ 
गजं परेषां परराजधानीं ग्रहीतकामस्तु विनैव वैरात्‌ । 
किमागतस्त्वं धनमानदप्ो र्जान्वितश्रद्रद जातिधीर ॥ ३४ 
विक्रीतवान्यो नयवद्विनीतः श्रः कृतास्रो न च मूप्युभीरः 
सग्रामकाटे स जयत्यरातीनाटृष्यमाणो भ्रियते न कावित्‌ २५ 
स्वजीषितेनात्र ममाग्रतस्त॒ यदि प्रयातौ निरुपद्रवेण । 

ग्क्षस्व पथात्तव मुस्युकस्पं श्रीदे वसेनाख्यमदीनसनत्वम्‌ ॥ २६ 
अवज्ञयान्यांस्त विवक्षते वा यक्िचिदात्मोन्नतिगवेदग्धः 
निरस्तविक्ञानणणावबन्धः स खाधवं सट परं पयाति ॥ ३७ 


१ क "समान. क प्रसमन्‌; [ प्रहसन्‌ ]. ३ [ अपह्यथस्मत्‌ ]. 
& [ प्रयाठं ]. ५ [ विक्रान्तवान्यो ]. द क विवक्षिते. 


१६४ , वराङ्गन्वरिते 


न केवलं वाकरहेन कार्यं निरथकेनैवमथावयोस्तु । 
व्यक्तीभवत्यद्य हि पौरुषस्य सुवणसारो निकषात्मनीव ॥ ३८ 
परास्य तावद्रणिजां परहारान्प्राणक्षयं कतैमनीहमानान्‌ । 

इति त्रुबाणो वरवारणेन्द्रं कथिद्धटे योद्ुघुपानिनाय ॥ ३९ 
अभ्यणेमायान्तयुपेन्द्रसेनः समीक्ष्य कोपायतताम्रदष्टिः | 
वादकं ताम्रगिरिप्रकाश्चं किद्धटस्याभिशुखं निनाय ॥ ४० 
गगेन्दरसावाविवे सपरुषो युदधातिशोण्डाविव भत्सेयन्ते । 
परस्परं व्यद्धमयःशरोधैः भारग्धवन्ती प्रतिबद्धवैरौ ॥ ४१ 
बहत्पृषक्कैस्त्वथ वत्सदन्तिः द्चघखैः पूणेतमा्षचन्दरः । 

कर्णेषु नाराचवर तीकष्णेरविध्यतां तौ च परस्परं हि ॥ ४२ 
ताभ्यां धटुर्वेदविशारदाभ्यां वियुक्तनाराचशयोरवर्षाः । 
विभासमानाः खतं वितत्य वषास धारा इव संनिपेतुः ॥ ४३ 
अन्योन्यममांणि निरीक्षमाणावन्योन्यशषश्चाणि च वश्चयन्तौ । 
स्वसन्धिममांण्यभिपाख्यन्तो शा्दृुपोताविव भत्सैयन्तौ ॥ ४४ 
सर्वायसैः पासवरेध शडेश्करेथ गोलायसशङ्मिश्च । 
संभिण्डिमारेः कणयेश्च तीक्ष्णेरदेरिवाद्रिं क्षिपतः स्म तूणैम्‌ ४५ 
उपेनद्रमुक्तानि वरायुधानि विङकष्ठितान्यपतिमहमूधिं । 

रखे ममज्यवेणिजात्मनेन युक्तानि तानीन्द्रघतद्विपस्य ॥ ४६ 
अथेन्द्रसेनस्य सुतेन अक्ता ममज्ज मूध परतिमहनाम्नः । ` 
वखाहकस्योन्नतङ्कम्भभेदं चकार कथिद्धररक्तशक्तिः ॥ ४७ 
उपेन््रसेनाहतशङ्कवस्ते निपेतुर प्रतिमलमूधि । 
कथिद्धरपेरिततोमराणि बखाहकाङ्गावयवानभिन्दन्‌ ॥ ४८ 

` १ क श्यनीमुसतैः. २[ सभिन्दिपः ], ३ क ममर, [ ममज्ज मूर्धि 1. 
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तौ वारणेन्द्रो भवतस्तदानीं वणाननेभ्यः घ्रुतरक्तधारो । 
उल्काभिघातक्षतमिन्नरूपो यथा नगौ स्यन्दितधातुधारौ ॥ ४९ 
अष्क्परिष्िननतमाङ्गरागो गरोज्ज्वरत्काश्चनरन्जुबद्धौ । 
सविद्यतो सान्भ्यवपुभंतो तौ बिरेनत्बारिधराविवेभौ ॥ ५० ` 
अन्योन्ययुक्तानि च तोमराणि सवांयसान्यपतिपद्यतीनि। 
नभस्तरे रेज॒रतीव तानि सविद्यदुख्छा इव संपतन्त्यः ॥ ५१ 
उचेन्द्रसेनेन विशुक्तशक्तिः करेण वामेन निपालय भूमो | 
कचिद्धटो दक्षिणबाहुनाश्च जान शक्त्या हृदि स्वेशक्त्या ॥ ५२ 
तत्तीकष्णशक्तिपहतोऽभिप्य चक्रेण सन्ध्याक्वपुधेरेण । 
पाश्चात्यमप्याशु निपात्य भूमो कथिद्धटस्य पचकतं केतुम्‌ ॥५३ 
कि वा त्वयाह्‌ चिरमत्र योत्स्ये वणिक्सुतेनाश्चयुणाश्रयेण । 
इति प्रभाष्य प्रतिभत्स्यनीतिधुमोच चकं पुनरैन््रसेनिः ॥ ५४ 
आयान्तमालोक्य हि कार्चक्रं तद्रश्चयित्वा स्थिरधीः सुचक्रम्‌ । 
धृतं पग्रह्यान्यदमोषचक्र चिच्छेद हस्तं कटकावनद्धम्‌ ॥ ५५ 
भूयोऽप्युपेन्द्रस्य हि पारिपाश्वोननिहत्य तूणं कणयप्रदारेः 
ध्वजातपत्रामट्चामराणि निपातयां भूमितटे बभूव ॥ ५६ 
शिक्षाबटेनात्मपराक्रमेण छिनेकहस्तः पुनरेन्द्रसेनिः 

युहूतेमेवे युयुधेऽतिवीरो भप्ेकदन्तो द्विरदो यथेव ॥ ५७ 
कधिद्धटोऽचाण्यभुचद्वि्ङ्ो द्वाभ्यां यूजाभ्यां द्रुतमायताभ्याम्‌ । 
जवेन गत्वा विविद्युः शरीरे यथोरगेन्द्रा विवरेऽचरस्य ॥ ५८ 
उचेन्द्रसेनस्य वरायुधानि सव्येन हस्तेन विनिःख्तानि । 
ययुः पुनस्तानि च मन्दमन्दं टनैकपक्ना विहगा यथेव ॥ ५९ 

१ म -गुणाश्रमेण 
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निवींयतां राजघुतस्य बद्धा. क्चिद्धटशारुभटोऽतितणेम्‌ । 

गजं गनेन्द्रापरतिमहनाम्ना बलाहकं वायुरिवोन्ममधी ॥ &० 
दिवा इषन्तं भतिमग्रदन्तं बलाहकं चापतिमहटनागः. । . 
प्रहत्य तूणं करपादद्‌.तेहैग्तेन हस्तं करिणो न्यकासीत्‌ ॥ ६१ 
शि सुतीक्ष्णां त्रया विगृह्य शपन्द्रसेनोरसि निथुमोच । 
विभि वक्षस्स्थखमी श्वरस्य ममज भूमावतिचण्डवेगा ॥ ६२ 
शक्तिप्रहारेण विभिन्नदेहं खन्तेक्षणं वीक्ष्य वणिक्सुतस्त्‌ । 
उद्धःय खड्धं च तरित्मकाद्र शिरश्च तस्य प्रचकतं शूरः ॥ ६३ 
चखजञ्जञ्वलत्कुण्डलमण्डितास्यं मणिप्रभारान्नतसाकिर्यटम्‌ । 
शिरः पपातेनदरसुतस्य तस्य सोर यथा मण्डलमस्तमूधिं ॥ ६४ 
मानोन्नतं नायनते परेभ्यो दोटायमानं ्रमरावखीकम्‌। 
शिरः सपादं विनिपात्य भमो प्रफुलपदमाकृतिमादधार ॥ ६५ ` 
प्रभञ्ञनमेरितनीरदे खे दुःपेक्षतां याति यथा ग्रहेन्द्रः । 
तथारिपक्षक्षपणोदितश्रीः कथिद्धटश्चारुमे बभूव ।। && 
संप्राप्य युद्धे विजयावतंसं स्वसैनिकानां दमादधानः। 
महावलः सिहनिनादयुचेननाद चेतो द्विषतां च भिन्दन्‌ ॥ ६७ 
अथोभयोभूपतयो वर्विहाः स्वमानविभ्रम्भरसोस्वीयौः । 
स्वान्स्वान्करीन्द्रानधिरु्य सर्वे संनह्य युद्धाभिुखा बभूवुः ॥६८ 
ततः कर्यन्द्राः प्रतिगजंयन्तो वाग्बीरनादागतमेधतुस्याः । 
परस्परं पादकराग्रदन्तेजध्ुः सयोधाः सथुपेत्य चण्डाः ॥ ६९ 
युखंण्डिभिः शक्त्यसियष्टिभिश्च चक्रैगदाभिः कणयेश्च शङ्खे; । 
सयुहरेस्तोमरसवेलोहिः परस्परं ते च भृशं परनहुः ॥ ७० 


१ [ मनद]. २ [ न्यकार््ीत्‌ ]. ३ [ सोऽीन््रसेनोरसि ]. ७-क सात्तिरी. 
यम्‌. ५ [ स्परातं ]. ६ { शिखण्डिभिः], 
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केषांचिदास्यानि सङ्कृण्डलानि पादा केषांचिदथाम्बुजाभाः ] 
कराः स्फुरत्काश्चनभूषणाल्याः राक्वमहारादवनो निपेत॒ः ॥ ७१ 
किर्सपटोज्ज्वलहारसतरेश्छ्वध्वनेशामरकेतमास्यैः । 
करीन्द्रघण्टाहयकिङ्कणीभिः कृतोपहारेव मही बभासे ॥ ७२ 
अथेन्द्रसेनश् हि देवसेनः परबद्धवेरौ दढवबद्धकक्षौ । 
कुतप्रातेन्नावस्ुरेन्द्रकल्पीं परस्परं ताववखोक्य वारो ॥ ७३ 
वनामगोत्राण्यभिधाय रोपषात्स्रूविभङ्के वदने परकृत्य | 
आदाय तान्यख्वराणि दोभिरुह्ासयन्तावभिमानया तों ॥ ७४ 
देशाकरग्रामपुराणि यानि ब्द्रयेनेकविवन्धन च । | 
य आवयोरेक इहावशिषस्तस्मे भवत्वेतदिति ब्रवाणी ॥ ७५. 
कुर त्वमेकं पथमं प्रहारं त्वं प्य पञ्येति च भत्सयन्तौ । 
वने गजेन्द्राविव नातदपौबभीयतुस्तो समराभेराषो ! ७६ 
सख्राणि वजाभिविषोपमानि नानाङृतीनि स्वरया प्रग्रहं । 
परस्पराङ्गावयवान्पतीत्य व्यमुश्चतां वीतभयो महीम ।॥ ७७ 
परवद्धकान्तिद्युतिसच्वरोषः भ्रीदेवसेनः भ्रग्रहीतचक्रः । 
छध्वीन्द्रसेनस्य महाबरस्य चिच्छेद भास्वन्पकुटं च केतुम्‌ ।।७८ 
तथेन्द्रसेनोऽतिविवृद्धमन्युविद्यसभां शक्तिर प्रग्रह । 
श्रीदेवसेनं परति निमुमोच युनोद सा तस्य किरीरमिद्धम्‌ | ७९ 
श्रीदेवसेनेन पुनर्विप॒क्ता शक्तेः स्फुरद्रत्नगभस्तिमाखा | 
स्बेतातपतरं मधुराधिपस्य न्यपातयद्धस्तिपकेन साधम्‌ ॥ ८० 
छत्र प्रभभ्रं पधघुराधेपस्य दन्तप्रभङ्ादिव वारणे | 
रोषातितूणं कणयां मुमोच स तस्य चिच्छेद मृगेन्द्रकेतुम्‌ ॥८१ 
९ कः तिरीर. २ कं विग्रहम. ३ { शक्तिधरं ]. ७ [प्राततः] 
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भिन्नात्मकेतुब्हदुग्ररोषः प्ररम्बबाहुः परतिखन्धसंज्ः । 
भरग्रह्य चक्रं मधुरेश्वरस्य गदाग्रहस्तं प्रचकते वीरः ।॥ ८२ 
अथो भयोच्छिनविपन्नकेत्वोनिपातितोपा तगजाधिनेत्रोः । 
पमदितात्मद्विपपादगोतरोभु तमेकं समयुद्धमासीत्‌ ॥ ८२ 
तस्मिन्‌ रणे भीमतमे भ्रवृद्धे बराहकस्वमतिमहनुनः । 
युगान्तवाताहतविन्ध्यकस्पः पपात भूमों करुणस्वनेन ॥ ८४ 
वजाभिघातादिव शेटभृङ्खं शसपरहारमतिमसरगात्रम्‌ । 
उवेन्द्रसेनं विगतासुमाशु समेक्षिषातामवनीश्वरो तौ ॥ ८५ 
गजावपातध्वनिमपरगस्मं महाधरनादप्रतिमं निज्ञम्य । 
तौ युध्यमानो वसुषेन्द्रचन्द्रौ वभूवतुद्रैपमनःप्रचारौ ॥ ८६ 
श्रीदेवसेनो रिएमदेनश्रीस्येन््रसेनव्यसनं समीक्ष्य । 
जयं परं पराप्य विभासमानं कश्चिद्धंटं चापि भशं जहषं ॥ ८७ 
सोऽवीन्द्रसेनस्तनयावभङ्गाद्धिषां पदे द्िशणातिरुष्टः । 
समित्समिद्धाभ्ररिव प्रकाम जज्वार जात्यादिमदावरिश्रः॥ ८८ 
धिक्शुरसेनाधिपतित्वक्ष्मी धिगिन्धरसेनत्मिर्दं मयाद्य । 
निरदैवसेनां यदि नेव कयां महीमिमां सागरवायरान्ताम्‌ ॥ ८९ 
इति श्चवननेव सुनिधितार्थो विपननहस्तादवतीयं नागात्‌ । 
मदान्धमन्यं द्विषदेककाट घुकम्पितं वारणमारुरोह ॥ ९० 
ततोऽस्तं सम्यक्पभवान्यणान्खान्प्रकाशयामास रणे प्रचण्डः । 
यद्यतपुनरष्टिपथोपनीतं द्विषद्रलं स्थातुमटं न तस्य ॥ ९१ 
तदेवसेनस्य तु सेन्यमाजौ शङ परां संजनयन्नपस्य । 
भङ्गावतंसां विजयैकटक्ष्मीं निजां चकारेव भयात्तदानीम्‌ ९२ 
१ क द्िपसाद, [ गेप््रोः ]. २ क क्थिद्धय्ापि, २ क प्रबदधिः. 
४ [ ततस्तु ]. ५ [ मग्रावतंसां ]. 
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उयेन्द्रसेन युवराजमाजो निहत्य भूयः प्रतिरम्धर्सज्नः 
कथिद्धटः साधुयश्लोऽव्तसं बिभ्रत्स बभ्राम मरगेन्द्रहीखः ॥९३ 
'परिभ्रमन्कार इवान्तरूपः कथिद्धटः शत्रुषु छन्धतेजाः 
स देवसेन सवरं मनस्वी ददश मृदन्तमयन्द्रसेनम्‌ ॥ ९४ 
दषटरा तमाराद्रिनयं परयीप्सन्सव्यापसन्यं भकिरच्छरोधान्‌ । 
निखष्टवानपरतिमह्मानजी युयुव्समानो मधुराधिपेन ॥ ९५ 
तमाप्ुवन्तं बख्वन्तमन्तं सनोः समीक्ष्याट्यु स इन्द्रसेनः । 
रारासनं स्वं बख्वद्विकृष्य युमोच नाराचवराञ्जिषांसन्‌ ॥ ९६ 
तानन्तरिक्च सखधनुरवियुक्तेविच्छिय तीक्ष्णैः पुनरधचन्देः । . . 
विव्याध बाणेरपरैश्रहद्धिषैक्षस्यरिं सोऽन्तयुपानिनीपषुभ ॥ ९७ 
सन्तानयुक्तैविशिखेरनेकै्गजस्य नेतारमधो निपात्य । 
चकत भट्टेन शितेन रोषात्कशिद्धटस्तद्धसुरैन््रसेनम्‌ ॥ ९८ 
परं न गह्णाति धनुः स यावद्विव्याध तावद्धनञ््नतांसम्‌ । . 
गनेन्द्रकुम्भोद्धिदुरान्पृषत्कान्ससनं शष्काशनिभीमरूपान्‌ ॥९९ 
इतोऽपुतो भग्रविशीणसेनामात्मानमत्यन्तर्ुरक्षताङ्गम्‌। 
समीक्ष्य चापस्य च भङ्गमाजौ विपन्बुध्यस्व पु्वभूव ॥ १०० 
ततोऽवरुद्याश्ु स मेघनादातक्षतस्चवच्छोणितवारणेन्द्रात्‌ । 
ह्यं समारुह्य तदातिभीतः पराप्रतस्थे मधुरावनीशचः ॥ १०१ 
गते नरेन्द्रे मधुराधिपे तु विनायकं चरस्तभयेतवीयैध्‌ । 
टं तदा वातसमूहघातविशीणैतटपतिमं बभूव ॥ १०२ 
` ततश कथिद्धर ऊ्जितश्रीहैतावशेषं बरमाजिषांसन्‌ । 
अनुभरतस्थे सशचरोपवषीं रूपी प्रनाः संहरतीव कालः ॥ १०३ 
१ [निनीषुः]. २ मनेतारमथो. ३ ( शरक्षताङ्गम्‌ |, ° क -मयोत्थवीर्यम्‌. 
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केषांचिदज्गान्यसिना चकष पिपेष वीरो गदया रिरांसि । 
बिदायं केषांचिदुरांसि चक्रैनिपातयामास वसुंधरायाम्‌ १०४ 
केषां चिदुर्पिप्तसुचापराणि छत्राणि चन्द्रीदयपाण्डराणि । 
धनूंषि पुष्पध्वनकेतुमाखाः शरावपूर्णानि सुधीशकतं ॥ १०५ 
दाह्ाभिवर्तक्रमसौष्टवाभ्यां सतोमराभ्यां स्थिरधीः कराभ्याम्‌ । 
माणि वमंपरतियातनानि क्षणाद्विभदापरतिमान्यरीणाम्‌ ॥ १०६ 
छिन्नाग्रहस्ता विथुखाश्च केचित्केचिन्नताः साञ्जख्यो विभीताः । 
केचिच तत्रैव बिमोरैमायुरुखम्बिरेऽन्ये गजमस्तकेभ्यः ॥ १०७ 
अन्तद॑धुशुल्मतास केचित्केचिच वर्मीकशिखाधेरूढाः । 
केचित्तृणादाः परतिमुक्तकेशा गतासवः केचिदुपेयुरवींम्‌ ।। १०८ 
यतो यतस्त्वपरतिमलनागं स्थूखाचयेनैव गतिक्रमेण । 
संचारयामास स जातहषस्ततस्ततः श्रुबरं दधाव ॥ १०९ 
अथावरिष्टं रिपुवाहिनीं तां निरुध्य स्वांश्च कताञ्यात्रान्‌ । 
स्वपक्षटप्त्ये परपक्षभीत्ये दषो स शङ्खं ब्हद घोषम्‌ ॥११० 
ततोऽरिचक्र परविनित्य धीमान्निदाघमध्याह्नरविधकाशम्‌ । 
उपेत्य राजानुदारकीर्ति ननाम पादो कमखावदातौ ॥ १११. 
विलोक्य पादावनतं नरेन्द्रः पोत्थाप्य नागात्स्वपुरो निवेश्य | 
प्रसारितेनात्मथजद्रयेन स हृ्टचता भुशमाटिखिङ्गे ॥ ११२ 
दृष्ठं मया पौरुषमेतदायं तवाद्वितीयं युधि दुःपधरषम्‌ । 
त्वत्तः परोऽन्यो न च मेऽस्ति बन्धुरित्य्रधीद्धरषविवुद्धवक्ः ॥ 
मन्त्रीश्वरभ्रेणिगणपधानाः समक्षभूताः परिहष्टभावाः। 
त्वया कश्चिद्ध साधु साधु नामाचरुरूपं कृतमित्यवोचन्‌ ११४ 
१ [ चकते ]. २( विमोहमापुः ]. २ [ ब्मीक ]* 
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संपूज्य तं ` सागरवृद्धिमिभ्यं कथिद्धटं चापरतिमपभावम्‌ । 
गजेन्द्रमारोप्य धरतातपत्रः पुरं विवेशावनिपः सखीम्‌ ॥ ११५ 
आनन्दमयः परहा स॒दज्ञा वीणाः सवंशाः सह कंसतारेः | 
जयं नरेन्द्रस्य निवेदनाथेमाश्लीमिरश्वाप्याधिकं पिनेदुः ॥ ११६. 
गृहे ग्रहे चन्दनधामचिजाः सयुच्छ्िताः पञ्चविधाः पताकाः । 


0) (= ("ह 


प्रभञ्जनस्पदेविव्तिताङ्गा रेजस्तरङ्गा इव सागरस्य ॥ ११७ 
प्रासादगभादभिनिस्छतानि वराङ्नानां युखपङ्नानि । 
वथुरभ्रमत्षट्चरणावखीभिः सबन्धनानीव सरोरुहाणि ॥ ११८ 
वातायनेभ्यः खद पुष्पवषं वराङ्कनाबाहुखताः सलीखाः । 
परचक्षरुभ्चूर्णरजोषोमेश्रं वातावधूता इव कामवटटचः ॥ ११९ 
पुराङ्गनास्ताः पुरमाविशन्तं कथिद्धटं भूपतिनैव साधम्‌ । 
समीक्ष्य वाक्यानि मनोद्गानि जातपहषां कथयांबभूवुः॥१२० 
कशिद्धटं पश्यत प्यतेनं भ्रियोज्ज्वलन्तं विबुपेन्द्ररीलम्‌ । 
एकोऽप्यनेकान्बरवीयदक्षाज्ञिगाय शत्रूनिति काधिदूचुः ॥ १२१ 
एकस्य हेतोः करिणो नरेद्र स माधुरो दूरतरादथत्य । 
सिय छतं कोश्चगजांश् सारातरस्छज्य थातस्त्विति काथिदाहुः १२२ 
जगजननानां पुरपुण्यतस्तु रिपुं जिगायायमथाश्रमेण । 
अतोऽन्यथा केवरमास्युषेण तो जयो रप्स्यत इत्यवोचन्‌ १२२ 
कािन्नरेनद्रानितपूर्वपुण्यात्काथित्सुनन्दास्कृतमभावात्‌ । 
काधित्खयं स्वेन पराक्रमेण रिपुं जिगायेत्यवदस्तरुण्यः ॥ १२४ 
कुतस्त कश्चिद्ध एष धीमान्छुतो वणिक्रैवरमालुषोऽयम्‌ । 
कुतो बणिक्त्वं कुत एतद्य नास्माकमस्मात्खट् विस्मयोऽस्ति ॥ 
१ क टष्टान्‌* | 
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राज्ञा सहायान्तमिभेन्द्रमूरधं विरोक्य तं सागरगृद्धिमूचुः । 
इदं पुनः पश्यत दश्ेनीयं कथिद्धटीय भियमेष यङ्क .| १२६ 
येनात्मनोपार्जितमत्र पुण्यं तेनेव भोक्तव्यमिति पदिष्टम्‌ । 
इदं विपर्यस्तमिबोपटक्ष्यं परेः कृतं यद्वि परस्त॒ यङ्क ।॥ ६२७ 
अवस्यमन्यत्र महाङृतिभ्यामाभ्यां सहैवाचरितं तपः स्यात्‌ ` 
तदेतदुद्धतफटप्रपश्चं सुव्यक्तमासीदिति काधिदूचुः ॥ १२८ 
इत्येवं रुलितपुराधिवासिनीभिः 
परीत्या तौ कथितो विखासिनीभिः । 
तेनेव क्षितिपतिना वणिक्छुतौ ती 
संमात्तो वरपय्हद्धिवुद्धिशाम्‌ ॥ १२९ 
राज्ञीभिमेदनरसं परदायिनीभिः 
कान्ताभिः प्रचलितिचारुभूषणाभिः 
युद्श्रीश्रुतिसंकथारताभि््ः 
स [- - ) टृपतिरथाविशत्स्वगेहम्‌ ॥ १३० 
इति धर्मकथोदेरो चतुवेग॑समन्विते | 
सुटशब्दार्थसंदर्भे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
कश्चिद्धटविजयो नाम 
अष्टादशः सगः | 


१ [कक्चिद्रयस्य ], २ क दववृद्धिशालम्‌, [ "ऋद्धिमद्विशाख्म्‌ ]. 
३ [ ^रसप्रदायिनीभिः]. 
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[ एकोनविंशः सगः ] 


अथान्यदा-बृद्धतमेनेरेद्रेः सुखं निषण्णः तनयां पदित्सुः । 
आहूय कथिद्धटमासयित्वा पपच्छ वंशानुगतां प्रवृत्तिम्‌ ॥ १ 
विज्ञानकान्तिद्तिसच्वयुक्तो यतो दिगन्त प्रथितोरुकीतिः। 
धन्यौ ततस्ते पितरौ तस्तौ विज्ञातमिच्छामि न चेद्रिरोधः॥२ 
स्मित्वा ततः सोऽथपरोङ्कितज्ञः कधिद्धटो नात्पयुणप्ररंसी । 
परच्छाद्य सद्तमदाथमन्यद्रचो वभाषे क्षितिपाय युक्त्या ॥ ३ 
कधिद्धटः शूर उदारकीतिः अष्टयङ्गसु चु स्त्विति खोक्वादः । 
स एव मे बन्धुतमः पिता च पिता न चान्यो यवि विद्धि राजन्‌ ॥४ 
जानामि तेऽहं क्रियमाणमर्थं वचोविकररहैदि वर्तमानम्‌ । 
छुतस्त्वयं कि रमस्य वेति कन्याप्रदानं परति ते विमर्शः ॥ ५ 
सा तिष्ठतु स्वा सुसुतानवद्या न तां महीपार वृणे त्वदीयाम्‌ । 
वणिक्सुतश्चेति मनो निधाय प्रसीद मे वा परिणामरभ्याम्‌ ॥& 
सभागतास्तदरचन निशम्य प्रसन्नतां वीक्ष्य विनीततां च । 
आङ्रूतमीशस्य च संप्रबुध्य विज्ञापयां भूमिपति बभूबुः ॥ ७ 
त्वयेन्द्रसेनः समरे जितेत्तुभ्यं प्रदास्ये सुतयाधराज्यम्‌ । 
इत्येवमाघोष्य सभासमक्ष भूयो विचारस्तव नाच्ुरूपः ॥ < 

यत्पूवमाख्याय सदस्सु राज्ञां तत्पस्यनीकं न च युक्तिमेति । 
महाजनानां परिहास एष धमेस्य चास्यन्ताविरुद्धमेतत्‌ ॥ ९ 
रवीति चक्षुम॑नसो विकारं जवीति सौख्यं वपुष चोभा । 
ङं हि नृणां विनयो अवीति इत्येवमुक्तं सदसि मधानैः ॥ १० 
` १ [नरेद्रः]1. २ 1. २। सद्मूतमपार्थः ], 
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सवैमन्विभिः स्वस्य हितं व्बद्धिस्तथा त्वनुज्ञातमिदं मयेति । 
कन्याप्रदाने कृतनिश्योऽभून्छुदा नरेन्द्रो मतिमान्विधिज्ञः।। ११ 
ततो नरेन्द्रो विजयप्रधानिः समेत्य वृद्धेः पुरवासिभिश् । 
प्रहृष्टचेताः कृतसस्यसन्धो विवाहकार्यांय शरास सर्वान्‌ ।॥ १२ 
नित्यपवुद्धाः पभ्रचर्त्पताका निस्योत्थितान्येव च तोरणानि । 
नित्योर्सवाछ्यां खखिताहपुययौ तानेव संपादितमास पूम्‌ ?) ॥ 
त्रिकांशतुष्कानथ चत्वरा बीथीपदेलान्सुमहान्पथांथ । 
विशोध्य सचन्दनतोयगन्धैः पुष्पाणि तत्रं परकिरन्विधिज्ञाः ॥ १४ 
यावदग्रहदरारमिखाधिपस्य यावत्पुनः सागरवृद्धिगेहम्‌ । 
तावच संस्कारितमृद्धिमद्धिः पेक्षाश्ैधिभरेतमण्डपैश् ॥ १५ 
कचिच भुक्तास्तरलसः पराल्याः कचिक्चिषदिदुमदामकानि ¦ 
कचि हैमाम्बुरुहाणि रेजुः प्रखुम्बितान्यपरतिमानि तानि ॥ १६ 
कचिद्धिचित्रं नटरतुस्तरुण्यः कचि गीतं मधुरं जरश्च । 
आस्फोव्य भाण्डाः करतारशब्दान्विरम्बनां चक्ररितोऽप्॒तथ ॥ 
श्रीमण्डपे म्बित पुष्पदाम्नि विचित्रविन्यस्तवटिप्रदेशे | 
सिंहासने काश्चनपादषीटे निवेस्य कथिद्धरमीच्च पच्या ॥ १८ 
पद्मापिधानैवरहैम पुष्पैः सुक्ीतगन्धोत्कटवारिगर्भेः । 
म्रेणिपरधानेश्वरमन्तियुख्यास्तो सलापयां पीतियुखा बभूवुः ॥ 
उ्वरुकिरीरं प्रणिधाय मृधि स्वयं नरेन्द्रस्तु बबन्ध पटम्‌ । 
छृत्वाभिषर्मोदकसाक्षिभूतं कश्चिद्धयय प्रदो सुनन्दाम्‌ ॥ २० 
१म कितु प्रदाने सुविचार्य कार्थं कन्याप्रदाने कतनिश्चयोऽमूत्‌।. २ क 
दान्वेव सपादितमां्त.` २३ क रनः; ` [ पुष्पाणि रलान्यकिरन्‌ ], ४ म पर्या. 
५ [ विडम्बनां ]. ६ क ज्वलत्तिरीटं, . | ष 
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मत्तद्रिपानां त॒ सदस्रसख्या द्विषरसदस्राणे तुरङ्गमानाम्‌ । 
ग्रामाः शतेन प्रहताः सहस्रा रिरण्यकोट्यश्च चतुरदशैव ॥ २१ 
द्रा्रिंशदायोजितनारकानि वृद्धाः किराता विविधाश्च दास्यः 
सुिर्पिनः कमंकरा विनीता दत्तानि पित्रा विधिवदषतरे ॥ 
न्यच रोकेऽतिशयपरवृत्तसुसंस्छतं द्रव्यमनेकभेदम्‌ | 
ऋीडानुरूपं विधिना विभू परीत्या ददौ भूमिपतिः सुताय ॥ 
सद्रलसंस्कारितचारुरूपां दिवाकरांश्प्रतिमां महाहीम्‌ । 
आरुह्य तौ तां शिविकां महध्यां भाचक्षितां सागरवृद्धिगेहम्‌ (१) 
अष्टादशश्रेणिगणपरधानेरष्टादशान्येव दिनानि तत्र । | 
कंिद्धरस्यावनिपात्मजायाश्क्रे विभूतिं महतीं महद्धिः ॥ २५ 
ताम्बरंखवस्रोत्तमभूषणानि विदेपनं सग्वरभोजनानि । 
भरस्पधयेवाहरहस्तदानीं संभषयन्ति स्म नरेनद्रपल्यः ॥ २६ ` 
स्वबाहुवीयाजितभोगवलत्या भूपभरिया साधु विभासमानम्‌ । 
कथिद्धटं राजसुतां च वीक्ष्य जगञ्ननः स्वैरमभाषतेत्थम्‌ ।२७ 
किं किन्नरीणां मिथुनं सिविद स्यादाहोस्विदायातमयेन्द्रखोकात्‌ । 
विद्याधराणां विषयादपेतं यदच्छ्येहागतमि्य्मस्त ॥ २८ 
अज्ञातवंशः परदेशनातो धन्योऽयमस्याः पतितायुपेतः । 
पुण्यान्वितानां हि वणां दृरोके पुण्यान्विता एव भवन्ति भार्याः॥ 
इंदकसुरूपाणि महीगतानां कीदक्‌ शिवा तत्र नमशराणाम्‌ । 
इंदग्यदि स्या्टङितं नराणां कीटक्घुराणामिति किं वचोऽस्ति ३० 
कै बानयोः पूवत तपः स्यात्काराधिताभ्यां खट देवता वा । 
व्रतानि कान्याचरितान्युभाभ्यामित्यव्रवीद्विस्मयफुष्टनेत्रः ॥ ३१ 
१ { महाह ]. २ { कीटकाभरेयस्तत्र ]* | 


॥ 
५ + ॐ# न 


१७६  वराङ्गचरिते 


एवै जनानां स्थितवान्मनस्छ स्वपूवेनिवर्तितपुण्यभागी । 
विसपित्य काद्ध आत्मबन्धूम्रेमे नवैबेन्धुजनेः समेतः ॥ ३२ 
नरेनद्रपुत्रीमनवद्यरूपामवार्यकान्तद्यतिसौकमारयेः । 
रहोविहारेष्वश्ुवतितैः खैः स रञ्जयामास गुणेयणज्ञः ॥ ३३ 
गन्धर्वगीतश्चतिगन्धयुक्त्या काव्यप्रयोगेन कथापपश्चैः । 
नाव्यावोकेन कथाविकेषैस्तस्या मनस्स्वैः खव्व॑न्ध वध्वीः।(२४ 
साप्यात्मनीयैकंखितैरुदरिः कलागुणन्ञानकथाविशेषैः । 
दाक्षिण्यवेषैविनयोपचारे्जहार चेतः सततं स्वभतैः ॥ ३५ ` 
उद्यानयानैश्च नदीविहारेवेनपदेशाद्विनिरीक्षणेध । 
महार्हर्म्येषु रतिपमोदैः कथिद्धरस्तां रमयांबभूव ।॥ ३६ 
अन्योन्यसंभाषणसक्तवित्तमन्योन्यसंदशेनतत्पराक्षम्‌ । 
अन्योन्यगङ्गेषु छताङ्गरागमन्योन्यमेवं मिथुनं जहषं ॥ ३७ 
एवं तयोस्तु प्रथितोरकीर््याः परस्परोदतितभोगरत्योः। 
विश्रम्मभावातुगतपणीत्योः काटो व्यतीतः पुरपुण्यमूरत्योः॥॥३८ 
ततः कदाचिन्रृपसेवनाथं कञ्चिद्धगख्यं ठृपतिं विक्न्तम्‌ । 
मनोरमा नाम नरेनद्रकन्या यदच्छयाप्यदतुल्यशषौयंम्‌ । ३९ 
समीक्ष्य रूपं च युवत्वमस्सिन्नास्थां चकार कषितिपाखकन्या । 
छन्धावकांशो मदनस्तदानीं हदि प्रविव्याध मनोरमायाः।। ४० 
अनङ्कयुक्तः स च तीक्ष्णवाणः संप्राप्य वेगादथ चित्तलक्ष्यम्‌ । 
ददाह तस्यास्तमुमन्तरन्तो वहियंथान्तःसुषिरं द्रुमस्य ॥ ४१ 
नालङ्कृता सा न सृखीभिरासे सेमाष्यमाणा न ददौ च वाचम्‌ । 
नवास फिचिन्न पपी न सासो" कन्दषदपाभिहता वराङ्गी ॥ ४२ 
१ [ विस्मृत्य 1. २ म ग्व्वितैसतैः, २ [स बबन्ध]. ७ म बन्धवाः, ५म 
राब्दावकाशो. £ [ नैवाश 1. ७ [ साञ्चीत्‌ ]. | 
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कदाचिदुद्यानवनेकदेशे स्थिता पुनः सास्ितनिथरघ्षी । 
काधिद्धट चिजकराविदग्धा छिटेख पुखरी नृपतेः शिखायाम्‌ ४२ 
अवेक्ष्य चि्रस्थमतीवविद्धं तदुरमत्वं च विचिन्तयन्त्याः । 
सदीधनिःश्वासयुखं रुदन्त्या हिमाहताम्भोजमिवास तस्याः ॥४४ 
सखी तिरोऽग्येत्य ततस्तदा वैचिन्त्यमस्या ह्यवगम्य युक्त्या । 
सा पृष्ठतस्तां शनकेरुपेत्य नेत्रहरयं तत्पिदघो कराभ्याम्‌ ॥ ४५ 
सख्याः कराग्रभातिमरेनेन म्रगीव तत्रास तदानभिन्ञा । 
तद्राक्यतः सा विदितानयेति किंचिखदस्यात्मनि सा रखलज्ने।।४६ 
अन्याथसैत्रीडनवेपिताङ्गी हस्तद्रयेन प्ममजे चित्रम्‌ । 
सखी च तद्वीक्ष्य जगाद वाक्यं चिच किमेतद्रद मे निशङ्ा ।|४७ 
भूयश तस्या वदनं निरीक्ष्य ससाध्वसँ मूढमनोभवार्ता । 
एकाकिनी स्वं हि किमथमासे वने वदेत्येवमथाभ्यपृच्छत्‌ ॥ ४८ 
सा चेवसुक्ता धरणीन्द्रपुत्री सख्या तदाचारशुणं ह्यवत्यां । 
नैवार मे कायेमवभ्यभावि क्रीडापरसङ्गादहमागतासि ॥ ४९ ` 
इत्थं बवाणा कुशा सखी सा विज्ञाय तस्या हृदि वतैमानम्‌ । 
अन्यापदेशेन सद्थमन्यं मनःपरसादार्थमिमां जगाद ॥ ५० 
गुखं परावतितकान्ति कान्ते ग्छानिं गता ते तदयुरङ्कतन्वी । 
विगूहसे किं हदि यद्यलीकमेकाकिनी वोम समथा ॥ ५१ 
मातुः पितुश्चैव विखासिनीनां विश्रम्भनीया ननू साध्वि सख्याः 
नियन्त्रणां त्वं मयि संविधत्स्व शक्ता विनेतुं हृदयस्य तापम्‌ ५२ 
जानामि विद्यां विविधप्रकारां मायामहस्नयां मदनपयोगम्‌ । 
आवेशनं भूतवश्षीकृतिं च यदीच्छसि त्वं पवदेत्यवोचत्‌ ॥। ५३ 
१ [ पुरी]. २{ विशङ्का]. २ [ह्यवेस्य ], © क विगृहसि, [ निगृहसे ].; 
९.९ 
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सैश्रुत्य सा तद्रचर्नं यथां छब्ध्वावकाज्ं नरदेवकन्या । .. 
मनोगतार्थप्रतिवोधनाय संमानपूव गिरमित्थमूचे ॥ ५४ 

काते परियाकाचदहितप्रवक्री मनःपरसादस्य चका नियोक्री। 

का देवता कः सुजनोऽनु भरतीं ऋते भवत्या शरणं न मेऽसिति॥।५५ 
नरेन्द्रसेवार्थमिहागतं तं यदा चु कथिद्धटमभ्यपश्यम्‌। 
तस्मस्तदैवातममनः ससञ्जे फं गूहित्यं हितमित्युवाच ॥ ५8 
यथा यथा तं मनसा स्मरामि मृगेन्द्रविक्रान्तमनङ्गरूपम्‌ । 

तथा तथा मां प्रदहत्यनङ्गः कुरुष्व तच्छान्तिमरं वयस्य ॥ ५७ 
॑ ५.७५ प्रदिष्टा मनसो विकारं विज्ञाय तस्याः कमलायताक्ष्याः । 
सरवैरुपायैस्तव कारयमार्ये संसाधयामीति ततो जगाद ॥ ५८ 
अथामितं तं शनकैरूपेत्य करिचिद्धटं सा तु विविक्तदेशे । 
मनोरमायाः सकटामवस्थां व्यजिज्ञपद्राएपपात्तेदक्षा ॥ ५९ 
नयादपेतं बहुदोषमूं निशम्य तस्या वचनं पृथुश्रीः] 
कथिद्धरो मेरुरिवाप्रकम्प्यो न युक्तमेतद्विनयादवोचत्‌ ॥ ६० 
एतद्रचस्ते न च युक्तरूपं विभ्राजते कमणि तैव भासः । ` 
स्वदारसंतोषमणुव्ताख्यं साध्वीश्वरो मद्ययुपादिदेश्च ॥ ६१ 
इस्युक्तवर्युत्तमचाररूपे कश्चिद्धटे सापि पनर्जगाद । 
वरतोपदेशात्समनुग्रहीतं मनोरमां नेच्छसि मे सखी ताम्‌ ॥ ६२ 
परतयक्षभूतं फलयुद्रिहाय परोक्षपातं मृगये ह्यपार्थम्‌ । | 
न पण्डितस्त्वं बत वािशोऽसि संदिग्धवस्तुन्यथ मुख्यास्ते ॥ 
घ्रते दिवं यान्ति मनुष्यवयां दिवश्च सारोऽप्सरसो वराङ्गः । 
वताभिगम्या यदि देवकन्या इयं हि ताभ्यो वद्‌ केन दीना ॥.६४ 
` ` १ [ संमानपूवे ]. २ [ तच्छान्तिकरे * "२ क साध्वीति रोमाञ्चमपादिदेह, 
छ [ मृख्यता ते ], । | 
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सा चापि तन्वी तयि सक्तभावा प्रसीद नाथावुग्रहाण भद्राम्‌ । 
इति श्वाणां परिद्युद्बुदधिः सहेतुकं वाक्यमिदं जगाद ॥ .६५ 
ये शीख्वन्तो मनुजा व्यतीता दढव्रतास्ते जगतः प्रपूज्या; । 
परत्र देवासुरमाद्ुषेषु परं सुखं शओाश्वतमाप्नुबन्ति ॥ &8 
न मन्नर्यन्त्यम्बुनिधो सुशीखान्न दग्धुमीसो ्वर्दार्चैरग्मिः । ` 
न देवता खङ्कायितुं समथो विध्रा विनस्यन्ति दशामयत्नात्‌ ॥&७ 
इहाप्यशीखाः परिभूयमाना दुःखान्यनेकानि समश्ुवन्ति । 
परत तीव्राण्यसुखानि भद्र धवं रमन्ते नरकेषु मूढाः ॥ ६८ 
ये शीखवेखामिह जद्कयेयुदम महान्तं दपतेरेभन्ते । 
यथा तथा दशेय बाग्ुखानां रणां परत्रापि यश्ञथ सार्य ॥ 
सुशीरखमाहार्म्यवश्ेन पूवं वियुक्तशापोऽहमभूवमेषः 1 
ततो मया लङ्घयितुं न शक्या व्रतस्थितिः सा युनिसाक्षिभूता ॥ 
यदयप्यनुज्ञां रुते नरेन्द्रो ग्रह्ामि कन्यां विधिपूवेकेन । 
आप्नोऽन्यथा सबेजनापबादं बोदुं न शक्तो न हितं परत्र ।॥ ७१ 
इत्येवयुक्ता परतिभग्रवाक्या सखी विनिर्गम्य नरेन््रपुत्रीम्‌ । 
मनोरमां मन्मथश्चापबद्धामाभ्वासनाथं मधुरं जगाद ।॥ ७२ 
यत्मार्थितं राजते त्वया त तत्सवंमाचाक्षितमन्वियायं | 
सोऽप्यादरेणाल्ुमतः क्रियार्थैः प्रकाश्चयामात्ममनो बभूव ॥ ७ 
तस्मात्घुखं साध्वि सखीभिरास्ख स्नात्वा हि थु्ष्व खमटङुरुष्व 
्रििष्वहस्सु भतिपादयिष्ये शोकं विनद्य स्थिरधीभेव त्वम्‌ ॥ 
मद्विभलम्भार्थमयं पयोगः श्रोत्रमयः केवरम्ंदूरः । 
ज्ञातं मया मन्दधिया हि सक्यं धन्या न जाता मृता युवल्यः ॥७५ 
एवं वदन्ती व्यपयातहषां सरोदनारोपितरक्तदष्टिः । 
फरोदयं स्वस्य पुराकृतस्य पुनः पुनस्तं तरुणी सहाहं ॥ ७६ 
१ [ मञ्जयत्यम्बुनिधिः ], २ [साध्यम्‌], २३म सुरीसंपन्नवयेन, ७ [ जमहं ]. 
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पृथुभियं योवनककंशाङ्गं बक्षणं मत्तगजेन्द्रखीखम्‌ । 
कथिद्धटं बभ्यमनं न रुष्स्ये सरल्लपत्या न हि मेऽस्ति शानिः । 
दृति नरपतिपुत्री कामवहिप्रतप्रा 
स्वखदनलरिखातीं प्रातपत्रा रतेव । 
अहरहरभिमानक्षीयमाणाङ्कयष्ि- 
नेभासे बहुलपक्षे चन्द्रटेखेव सासीत्‌ ।॥ ७८ 
यदि मम ग्रहुधप जीवितं जीवयोनो 
भवति भवतु सम्यक्त्वेन कश्चिद्धटेन । 
वदनकमख्सङ्ख तेन साधं मम स्या- 
द्रचरणसुबोधं टब्धं मे युक्तेमार्गम्‌ ॥ ७९ 
जिनवरमतमग्यं स्वगसोपानपङक्त 
यदि मम न हि भाग्यात्संपनीपय्यते' चेत्‌ । 
स्फुरदनखकरखपञ्वाटमाटास्ु देहं 
मदनरशरसुलक्ष्यं तद्रहोष्ये (१) तमाद्यु ॥ ८० 
स्थिरमतिरकृताथा सम्यगीदक्पमतिन्ना 
व्रतयुणनियमान्तां भावयन्ती क्रमेण । 
सखसनदवथप्पास्वासभाषा च साध्वी 
परर्यगतिरतित्रष्णाखापदा पाण्डुगण्डा । ८१ 
इति ध्मकथोदेे चतुर्वगंसमन्विते । 
स्पुटराब्दाथसदर्भे वराङ्गचरिताध्रेते ॥ 
मनोरमामतिविथरमो नाम 
एकोनर्विरातिःः सर्गः । 





१ म सम्यक्तेन, २ कल्ब्ध ते, [ ठक्भ्यते ]. ३{[ संप्रतीः ], 
छ क मदनरत, ५ [ नियमस्तान्‌ 1. £ [ श्वसनदवथुपक्ष्माश्वासभाषा ]* ` 
७ [ प्रियमति ]. € [ एकोनर्विंशः ] | 


विंशतितमः स्मः 
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अथ च धामिंकसाचिकमानवे- 
बेहुकरागणश्चाख्विश्ारदैः । 
रुलितपूवैपुरधतिवासिभि- 
धिरपरस्त सुखेन वाणिग्चरपः ॥ १ 
त॒पतिकान्तसुतां इरनन्दिनी- 
ममरराजवपूभ्रियदशनाम्‌ । 
जनपदाधहयद्िपनायकैः | 
सथपटभ्य न चैव मदं ययौ ॥ २ 
प्रवरदम्यतेषु च सर्वरी 
नयत शीख्युणानथ पर्यसु । 
द्रविणमधिषु साधुजनेषु च 
1 
असुभवन्विषयां श्च मनोहरान्‌ 
सुकृेतकमफरोदयपाकतो । 
ठछछितनामपुरे पुरुषोत्तयः 
सुखुवास वृषात्मनया तया ॥ 9 
पुनरितः क्रमतः पितृपुत्रयोः 
आपमितसच्वपराक्रमपैयंयोः । 
पवरधंमंसपूववराङ्गयोः 
यदभवत्कथयामि तदीक्ष्यतां ॥ ५ 


१ म मुदे. २[ नयति]. २ { शधर्मजपुण्यः ]. 


९८१ 





१८२ ` वराङ्गचरिति ` 


अपहूते घुसुते वरवानिना ` ` 
नरपतेमनसोऽदुखश्नान्तये ¦ 
मतिवरपश्रला सपमन्तरिणः 
समभिमन्त्य सुषेणमतिष्टिपन्‌ ।॥ & 
युवदरपत्वमवाप्य चरपात्पजः 
प्रतिविबुद्धनवाम्बुरुहाननः । 
भृशतरं स कृताथंतया बभौ 
गतघने च निशीव निश्चाकरः ॥ ७ 
उदितवबाटदिवाकरतेनसो 
विषयरागवश्ीकृतचेतसः । 
जगदन्थगणात्परिरक्षतः 
कतिपयानि दिनान्यगपन्युदा ॥ < 
परनरेन्द्रबटेन विमर्दितं 
खविषयं परिभूयं महाजनम्‌ । 
अथ कदाचिदवेत्य युवाधिषः 
खयमियाय सं योद्धमना बलेः ॥ ९ 
रथपदातितुरङ्गमवारणेः 
सथयुपगम्य भृशं युयुधे युधि । 
रिपुचपोऽतिरूषा भङकदीपुटः 
पतिजधान सुषेणं बलात्‌ ॥ १० 
युवरेपोऽभिहतो रिपुसेनया 
क्षणविभिन्नविचूणितसासनः । . 
१ [ परिभूतः]. २्मरस्प्रास ब्रखन्वितः, ४ [ भृकुरटीधरः 1]. 





विंरातितमः सर्गः १८३ 


अथ जितः समरे सतरङ्गमो 
दुततरं भरययो परमात्मनः ॥ ११ 
रिपुनरेन्द्रवलाहतपौरषं 
प्रतिनिडृत्तमवेक्षय पुनः सुतम्‌ । 
नरपतिधिरमात्मनि संस्मरन्‌ 
वरतनोः स्मृतवान्वहुशो गुणान्‌ ॥ १२ 
पिनयशीरुविचित्रसमन्वितं 
बहुजनमियमपतिपौरुषम्‌ । 
परमधामिकमाहवव्धभं | 
सथुपरभ्य न चाहमवशितः ॥ १३ 
स्वतयुदुर्बर्तां जरयान्वितां 
परिभवं रिपुभिः कृतमात्मनः | 
वरतनोथ गुणाननुसंस्र 
न च शशाक स धीरयितुं धरतिम्‌ ॥ १४ 
युवचपस्य ततः प्रपखायनं 
विषरताञरुपछभ्य च भूपतेः | 
हयरथद्विपदेश्चधनेच्छया 
रिपुन्रपस्त्वरया पुनराययौ ॥ १५ 
दलितिभागतया वयमास्थिता 
विषयभाग इतो भवतामिति । 
जनपदाधंमय परिरुध्य त- 
तपमविससजं ततः स वचोहरम्‌ ।। १६ 
१ [ धारयितुं ]. ` ` - 


१८४ वराङ्चरितें 


परुषवाक्यसमन्वितमीश्वरः 

समभिवीक्ष्य च पत्रगताक्षरम्‌ । 
अतिकषायवपिषाश्चितखोचनः 

प्रतिजगजं मृगेन्द्र इव द्विपम्‌ ॥ १७ 
यदि मदात्सं इरोचितया तया 

प्रथितया धरया न हि सस्थितः | 
धरबमहं विनिहय मदोद्धत 

परवरपाय ददाम्यतिवर्तिनम्‌ं ॥ १८ 
इति वचः सदसि परविरोक्य सः 

संमनगजं मगेन्द्रपराक्रमः । 
सपरुषं प्रतिरेखयिसर्जनं 

पतिविहार्यं तदेव ययो पुरात्‌ ॥ १९ 
परिवृतो वरपतिशचतुरङ्गया 

रिपुमदभरममदसेनया | . 
चरृदुरुष्वजयित्रपताकया 

स निविवेशं गताध्वानियोजनम्‌ ॥ २० 
सुमतयोऽजितचिन्नसुरादयो 

विनयतः सथुपेत्य नरेश्वरम्‌ 
वचनमित्थमिदं हितमथेव- 

ज्नगदुरेवमनिन्दितपीरुषम्‌ ॥ २१ 
तव नरेश्वर सच्चपराक्रमो 

सुषिदितौ जगती न विख्घितौ । 

धि शक 'स्वकुलोचितया. २ म ददाम्यनुवर्तिनः, २ [ समजगर्जदयेन्द्रः ]. 
४ म प्रतिविवाय, [ प्रतिविधाय ]. ५ कर निनिवेश. ६ क जगतां, 


विंरातितमः सर्गः १८५ 


प्रतिविधानविथुक्ततया वयं 
परिचितेन च वक्तुयुपाभिताः | २२ 
सखिजनाः स्वसुताः कृतपौरुषाः 
परबटस्य सदं प्रतिभल्ञिनः | 
तव न सन्त्यरयोऽपि बरोत्कटः 
कथमिदं त्वपरीक्ष्य कृतं त्वया ।। २३ 
विगतगाधमथोदकमष्छवः 
सथुपरङ्कयितं विघटेत कः | - 
रिपुवखाणेवभुत्रमितं पुन- 
नैप न शक्यमपक्षवतस्तव ॥ २४ 
ररितसाहपुराधिपतिभेशं 
भियहितोऽदहितदपविषारनः । 
यदि वयं नरदेव वचोहरान्‌ 
प्विसजांमहि चेद्भूवमेष्यति ॥ २५ 
अथ च युक्तेमदथंसमान्वितं 
हितमिताक्षरसारसथचयम्‌ । 
अनुनिशम्य हि मन्तिवचोऽवद्‌- 
न्तरपतिर शु तथा क्रियतामिति ॥ २६ 
क्षितिपश्ासनतीवतया [~~] 
जनपदस्य विनाश्चभयेन च । 
स्वपतिभक्तितया च वचोहरा 
रखर्ितिसाहपुरं प्रययुदरंतम्‌ ॥ २७ 


१ [ प्रविसजेमहि ], २ क ८ जवैः), [ तदा ]. 


१८६ व्राङ्गचसिते 


समभिवीक्ष्य तथोचितदत्तितः 
क्षितिपतेरथ ेखमदशंयत्‌ । 
तमवगरृह्य निधाय स मस्तके 
प्रतिविद्धस्य तदथमवुध्यत ॥ २८ 
समवतीय मृगेन्दरधतासना- 
त्सथरुपविभ्य ततोऽन्यदुपहरे । 
अभिनिजव्पिषुराप्रतमेः सह्‌ 
~ व्रृपतिराहयदाशु वणिग्रपम्‌ ॥ २९ 
वरतनोस्तुरगेण- विनाशनं 
रिपुबराच्र सुषेणपराभवम्‌ । ` 
परटरपस्य पुनः समराङ्गणं 
हयकथयःसकलं सकलाथीवित्‌ ।। २० 
प्रकटमास्स्व भवान्परिषाख्यन्‌ 
जनपदं स्वपुर निरुपद्रवम्‌ । 
मम धुरंधरता च भवत्यथो 
जिगमिषामि सुद्श्यसनाथ्यहम्‌ ॥ ३१ 
इदमिह प्रहितं जनकेन मे 
त्वमभिपग्य गुणाणंव पत्रकम्‌ । 
कृरपुटेन नवाम्बुरुहस्विषा 
सयुपग्रह्य पुनस्तद् वाचयत्‌ ॥ २३२ 
परिभ द्विषतः पिवदुःस्थितिं 
वरतनोगेमनं पितृराष्तः । 
१म स्थितं. ¦ 


विंदातितमः सरमः १९८७ 


प्रतिनिश्चम्य च पत्रगत तखभू- 
त्सटिकबिन्दुषारिष्टतलखेचनः ॥ ३३ 
नयनवारिपरिष्डुतमाननं _ 
हृदयवेपथुना सह वीक्ष्य च । 
अथ त्रपो छडिताख्यपुराधिषः 
प्रतिविबुध्य सुधीरनुमानतः ।॥ ३४ 
वरवराङ्क पुरा षिदितो मया 
कथमिहोषितवानसि संवृतः । 
इति वदन्न्ुपरत्य नरेश्वरो 
हषंफद्छयुखः परिषस्वजे ॥ ३५ 
वनगतोऽहमथोदधिवृद्धिना 
करुणया परया तनयीकृतः । 
तदन्ते तनयञ्ुपधायमे 
नरपतित्वपदे त्वमधिष्टिपर्न्‌ ॥ २३६ 
अथ ततो भवतो ह्यधिको नमे 
भुवि न कृशन बन्धुतमः परः । 
इति वदन्तमवेक्ष्य पितुजेन- | 
श्रणयोरपतत्करूण ब्रवन्‌ ॥ ३७ 
गतवति त्वयि नाथ समन्ततो 
 गिरिणदासु वनेषु नदीषु च। 
सृपनियोगधराः परिवथ्रयु- 
नँ विविदुश्च भवन्तमिहागतम्‌ ॥ ३८ 
१ [ षितः 1.२ [मे]. ३ [मां]. ७ [ खमतिष्ठिपः ]. 


१८८ 


, बशङ्न्वरिति ` 


इति निवत्तगिरि खजने ततो 

सृपतिरित्थयुवाच युदान्वितः । 
भवत एव पया परिवधितं 

परिग्रहाण पुनस्तनयाशतम्‌ ॥ ३९ 
अनुनिशम्य स मातुरभारतीं 

हुदयपङ्लनकुडमख्वाधिनीम्‌ । 
त्रपगणः कुरुतात्तव शासनं 

समरूषं त्वनयेत्यवदत्पुनः ॥ ४० 
सखभगिनीसुतवाक्यरतो तरपो 

गुरुतयाभिदंधो स निग्ह तम्‌ | 
परिश्रहाण गुणोदयभूषणां 

प्रियसुतां मम वत्स मनोरमाम्‌ ।॥ ४१ 
त्रपतिवाक्यगुदारमतिस्तत- 

स्तदनुमत्य तथास्त्विति संजगौ । 
युवसरपाय यतङ्गजगापिने 

समददात्तनयां मुदितस्तदा ।. ४२ 
प्रणयवानपि यन्त्रपतिः पुरा 

स्वजनताश्रतिषद्धमनोरथः | 
द्विगुणया स महोत्सवसपदा 

प्रतियुयोज सुधीर्भगिनीषठुतम्‌ ॥ ४२ 
इति समाप्य षिवाहमनुत्तमं 

जिगमिषुः स्वपुरात्परमदिंतः । 


१ क विदो. 


विंशतितमः सर्गः १८९ 


सखसुतया सकः सह बन्धुभि- 
नरपतिः कृतवान्सह भोजनम्‌ ॥ ४४ 
मद्नतापनखेदितचेतना 
पतियुपेत्य मनोगणितं चिरम्‌ 
रविकराभिदहता जख्दागमे 
वसुमतीव जहषं मनोरमा ॥ ४५ 
अथ यियासरतुल्यपराक्रमो 
वरतनुविंषय प्रति चात्मनः | 
उद्धिवुद्धिसुपेत्य वचः स्फुटं 
समधुराक्षरमित्थमभाषत ॥ ४६ 
असुहृदो वनगोचरिणो भवा- 
न्मम पिता न पितापि पिताभवत्‌ | 
किमिह सेदकरेषहुभाषितै- 
रभयखोकदितो न परो गुरुः ॥ ४७ 
विनय एव हि भूषणयुत्तमं 
विनयमूरुमिदं जगतः पदम्‌ । 
तत इतो विनयं वणिजां पते 
तव करोमि यश्चःपारेवुद्धये ॥ ४८ 
अविदितं भवता न च विद्यते 
नरपतेरिदमस्य चिकीर्षितम्‌ । 
रणनिमित्तमनेन हि गच्छता 
जिगमिषामि सहानुमतेन ते ॥ ४९ 
१ म सबलः. 


१९.०७ 


वराङ्गचरिति 


इति वचः कथितं तनयेन त- 
त्समवबुध्य पिता ` पुनरभ्यधात्‌ । 
इह भवन्तमपास्य हि जीवितं 
मम मतिः सुमते न च वाञ्छति ॥ ५० 
तव गणेन च पुत्र युणपिय 
प्रथितकीतिरभूवमहं युवि । 
चपतिना सपतां एनराप्रवा- 
नमुपमां जगतो वहुमानताम्‌ ॥ ५१ 
इह विहाय हि मां प्रगते स्यि 
फिमवटम्ब्य मया प्रतिषज्यते । 
व्रजसि मन्द्रपीरं यतो यत- 
स्तनय मां च नयस्व ततस्ततः ॥ ५२ 
इति वचोविरते वणिगीश्वरे 
वरतनुस्त्वथ चास्त्विति चोक्तवान्‌ । 
अथ पुरान्द्रपतेरुलिताहया- 
दुदयितुं समयश्च तदाभप्त्‌ ॥ ५३ 
विषिधवन्दिमहाविटमागप- 
स्फुटणुखोष्टपुटमविजुम्मितः । 
जय जयेति ज्यावह्‌ ऊर्जिंत- 
स्स्वविरतध्वनिरास ` समन्ततः ॥ ५४ 
अपि च पवेणि दृद्धिमथच्छै्ः 
पवनयदटिितचारुतरङ्किणः । 


१ क बृद्धिमथाचतः 


विदातितमः स्मः १९१ 


रङितपू्॑पुरं सृपतेगमे 
जटनिधेः सकरध्वनिमादधौ ॥ ५५ 
हयरथद्विपपादविषट्ना- 
रस्फुटसयुचछितधूखिविधूसरः 
न ददश खट ततक्षणमम्बरं 
दिनकरश्च पारेस्फुरदश्यमान्‌ ॥ ५8 
अपनयाश्च नड स्वतुरङ्कमं 
मदविभिननकटद्विरदान्तिकात्‌ । 
त॒रगपूवगतां च किशोरिका- 
मपनयेति रवः परिशुश्चवेः॥ ५७ 
मधुरवाक्यरसेरनुगच्छतः 
पुरजना त्रपति त्ववरिष्यताम्‌ । 
युबसरपेण दिवबाकरतेनसा | 
परबलोन्मथनाथमतोत्युधेः (?) ॥ ५८ 
प्रलकेतुपतद्विदगाङखा 
प्रथितयुत्तमनामपुराणवम्‌ । 
लटितपूवेपुराद्विशदायुखा- 
दभिससार च सेन्यनदी द्रुतम्‌ ॥ ५९ 
तदनु सागरदद्धिवगणिक्पतिः 
शकटसाथसदक्चसमन्वितः । 
चपसुतारशिबिकाग्रगतस्ततो 
बहुभटानुवृतः पययो शनैः ॥ ६० 


१ [ तरपनि्मैमे ]. २ क जडः* 


९९२ 


वराङ्गचरिते, 


गिरिशदायुखकाननरसकरे 
नरपतेव्रनतः परिपाश्वतः। 
युवनरपः पृतनां परिपाख्य- 
न्रगमदिन्द्रसुतोपमविक्रमः | ६१ 
खविषयाद्टिषयान्तमुपेत्य च 
प्रतिनिवेभ्य नृपस्तु वरूथिनीम्‌ 
अभिनिवेदयितु द्रंतमागतं 
जधिवृद्धिमतो विससनजं सः ॥ ६२ 
नृपवचोथविशेषपरावरं 
मनसि वाक्यपटुगेणर्यस्ततः । 
अभिसमीक्ष्य टृपर्स्थतपोरूषं 
स्वकृपकायमशेषमटुद्रुवत्‌ ।॥ ६३ 
उपगतं रुलिताहपुराधिपं । 
जखधिषद्धियुखादवबुध्य तम्‌ । 
अपजयं च परस्य ज्य स्वकं 
मनसि निधितवान्स महीपतिः ॥ &४ 
परमहर्षविबुद्धयुखाम्बुजो 


 . हषितरोमचिताशितविग्रहः । 


कुशखतां ठरपतेः परिपृच्छ्य तं | 
पुनरप्च्छदसौ बलरसंपदाम्‌ ॥ ६५ 

कति गजाः समद्‌: कति वानिनः 
कृति हि योपगणाः कति नायकाः । 


१ मस विषयाद्‌, २[ सुतमागतं ]. २[ व्रपं स्थितपोरुषं ], 


विंरातितमः सर्गः १९३ 


कति च मन्वविदः कति वह्ठभाः 

कथय वेदितुमिच्छति मे मतिः ॥ && 
इति महीपतिना परतिचोदितः 

स्वपतिचक्रबखस्थितिपौरुषम्‌ । 
युधि वराङ्गविनिमितसाहसं . 

जखधिवृद्धिरजिन्नपदाछ्य तत्‌ ॥ &७ 
हृदयदारिवचःश्रवणाम्रतं 

सपदि सम्यगिद्‌ सथदाहुतम्‌ । 
सकटमेतदवेमि वराङ्क इ 

त्याभेहितं भवता बद्‌ कीटश्म्‌ ॥ ६८ 
स्थितिगतिद्यतिरूपपराक्रमेः 

प्रियस्ुतस्तव सोऽस्ति भवत्समः | 
व्यतिगतेषु दिनेष्विभकारणो 

नृवर येन कृतः प्रथितो रणः ॥ ६९ 
इति सरित्पतिवद्धिवचः पुन- 

हदयतष्टिकरं त॒ निक्षम्य सः । 
कटकङुण्डर्हारवरादिभिः 

सदसि पूनितवान्बहुभूषणेः । ७० 
गतस्तस्य कथाश्चतिविस्मिते 

विकसितोत्परुखोरविखोचनः । 
सृपतया दरपतिश्तुरंगया 

दुतमगात्तनयस्य दिदृक्षया ॥ ७१ 


१ [ कीदशः ], २ { पतनय। }. 
१२ 


१९४ व्राङ्गनचरिते 


स्वतनयाभिनिरीक्षणकाङ्क्षया 
 ह्दयति क्षितिषे पुदितात्पाने । 
पथि वराङ्कथाभिरती जनों 

न बुबुषेऽध्वपरिश्रममाहतः ॥ ७२ 
परहतदुन्दुभिशङ्कमहारै- 

स्तमुपगम्य त्रप सथुपाधितम्‌ । 
परिगतो युवराट्‌ टख्तिश्वर- 

श्वरणयोः समदो प्रणिपेततु; ।॥ ७३ 
वरवधूस्तनङुटमलटम्पं 

पुदितोत्तमचन्दनङ रमम । 
यजयुगं पविसायं महीपति- 

स्तत उभावधिक परिषस्वजे ॥ ७४ 
भरियदुतं च समेधँनमात्मन- 

शिरतरेण समीक्ष्य महीपतिः । 
वस॒मती खवणाणेवमेखखा 

प्रविजितति मया र्फुटमभ्यधात्‌ ॥ ७५ 
अतुखहषेसमन्वितमानसो 

समनुरक्तननेः सह्‌ भूथनो । 
वरतनोः कथया श्रवणीयया 

ह्वसतां तदहर्विगतोस्य॒कौ ॥ ७8 
प्रतिगमय्य निक्नायरुदयागते 

दिनकरे त्वरया कृतमङ्लः । 

१ [ परिगतौ... .. -रुरतिश्वरौ चरणयोः ]. २ [ प्रमादितोत्तमः ]. द क 
सुमेथुन°, . | 


विरातितमः सर्गः १९.५५ 


विश्च पुरं जननीमभिवादय 

त्वमिति भूमिपतिः सुतमन्व्चात्‌ ॥ ७७ 
इति उेपाभिहितो रणकरकेशः 

पितरमित्थमवोचदिद वचः । 
तमवतप्यं रणातिथिमायुधै- 

स्तदनु नाथ पुरं प्रविविक्ष्यते ॥ ७८ 
तमवगम्य येरेवकुखेश्वरो 

वरतनोभटतां बलसंपदम्‌ । 
अपजगाम मनाग्भयविद्धवं 

न्यगपगन्धहतो द्विरदो यथा ॥ ७९ 
बकुखराजबरखाबरमीक्षितु 

चृपनियोगकराः पुरुषा गताः । 
अपगमस्य निवेदनसथमाः 

प्रतिनिवृत्य महीपतये जगुः ॥ ८०. 
अपरपक्षपराभवसश्रया- 

त्पतिविबुद्धयुखाम्बुरुहा वपाः । 
प्रजहषूर्जयदुन्दुभयो ध्वनं (१) 

जलधरा इव ते जख्दागमे ॥ ८ १ 
उदितवारुरविपरतिमद्यतिं 

प्रथमयोवनभूषितविग्रहम्‌ । 
युवनवद्भमेकपति युवः 

स्वजनमेव जनाः खद मेनिरे ।\ ८२ 

१ [ सुतमभ्यधात्‌ ], २ क चरे. 


` १९६ वराङ्गचरिते ` 


अवनिराज्यधुरं भजतामिमां 

परतिगरहाण न चान्यदिहोच्यताम्‌ । 
इति जगुयरवः सदसि स्थितं 

व्रततं दिता णभाजनम्‌ ॥ ८३ 
सच गुरुप्रतिङूखभयादतः 

किमपि चात्मगतं हृदि चिन्तयन्‌ । 
न च शशाक निवारय बखा- ` 

न्नृपतिता क्षितिपः समधीयत ॥ ८४ 
रजतरूक्मघटेरमिषेचितः 

प्रवरपट्रविभूषितमस्तकः । 
प्रचरदुञ्ज्वछ्चामरवीनितः 

प्रविरराज श्ञश्ीव गताम्बुद्‌; ॥ ८५ 
समदवारणमूधि पतिष्ितो 

तृपतिमिषहुभिः परिवारितः । 
प्रचखदुच्छ्ितकेतुरुसद्भूनः 

पुरवरं परविवेश महेन्द्रवत्‌ | ८६ 
प्रबरह्म्यतलस्थितयोपितो 

विसितामरसन्नयनावटीः । 
सखछितं स हरं मदितः शनै 

रुपससार गहं स नरोत्तमः ॥ ८७ ` 
उदितकाश्चनतोरणगो पुरं 

रचिमदुच्ितङटतयोत्करम्‌ । 

१ मम॒पिति. २क विभूषणभूषितः,२[ स हरन्‌ ]* ४ [ खद च] 


विरातितमः सर्गः १९७ 


त्रपय्रहं पविशषम्विबभो त्रपो 
जर्दगभेमयेन्दुरिवामलः ॥ ८८ 
प्रघुदिता च वराङ्वराङ्गना 
सकटचन्द्रयुखी ङरनन्दिनी । 
परहतमङ्गटतू्थरवेः सह 
प्रविराति स मनोरमया पुरम्‌ ॥ ८९ 
अथ नरपतिरन्तरगेदरशष्मीम्विकां 
सविनयश्रपसद् पाञ्जछिजोतहर्षः | 
विकचकमख्मासः सन्ननाम स्वसारः 
प्रणतजनविभूत्या पादयोः पादयोः सः ॥ ९० 
सदयमनुपमाद्यासन्नतान्ताश्च दष्रवा 
हृदयमपि वसन्तीर्योषितं; संप्रपृच्छय । 
चरितपारिकथां तामात्मनः संनिवेद्य 
क्षपितरिपुवरीघः स्वस्थचित्तो बभूव ॥ ९१ 
इति धर्मकथेदेरो चतुवगंसमन्विते । 
स्फुटशन्दार्थसंदभ वशङ्चरिताधिते ॥ 
स्वजनसमागमो नाम 


विदातितमः सर्गः | 


1 


१ म लक्ष्मीमिवेतां, २म वसन्ती योष्रितः. 


१९८ ` वराङ्गचसिते 


[ एकविंशः सर्गः 1 

पुरा वराङ्गस्तु इमन्तिमन्तित- 

स्तदात्मदुवत्तविपाकतशथ सः । 
वनान्तरे व्याखमृगादिसेषिते 

निरन्तरं दुःखमनकमाप्रवान्‌ ॥ १ 
स एव पूर्वाजितपुण्यपाकतः 

सथयुद्रवरध्यादिभिराप्संगतः । 
क्रमेण भूयः समवाप्य सच्छ्ियं 

स्ववन्धुमित्रेषटननेः सहोषितः ॥ २ 
विपत्तयश्च व्यसनानि संपदः 

सपुखाद्चखोन्मिभ्रफटपरवुत्तयः | 
वियोगसंयोगसमृद्धिहानयो 

भवन्ति सवत्र मनुष्यजातिषु ॥ ३ 
जिनिन्द्रसच्छासनमागयायिना 

तरिखोकसद्धावविदा मदहास्पना । 
उदारवृत्तेन शुचं व्यपास्यता 

पुखं परत्रेह च छभ्यते ध्रुवम्‌ ॥ ४ 
ततः कदाचिस्सुरसेनभूपतिः 

समाप्तकार्यो त्रपमायतभियम्‌ । 
सुखोपयिष्ं सयुपेत्य सादरं 

व्यजिज्ञप्यातुमथात्मनः पुरीम्‌ ।॥ ५ 
विचिन्त्य छोकाञुगतिप्रवतेनं 

मृगेन्द्रप॑त्तद्रिपविक्रमक्रमः | 


एकधिराः सगः १.९९ 


प्रदानमानादिभिरचनाहणेः 
समच्यं राजा विससजं भूपतिम्‌ ॥ ६ 
स देवसेनो भगिनीं सुताद्रयं 
समप्यं छोकस्य गतिस्थितिक्रियाः । 
विमोच्य जामातरमानतद्विषं | 
खदेशगृध्या परया ययो व्रपः ॥ ७ 
गते वराङ्गः शुरे महाच्र॑तौ 
दिगन्तरख्यातविरिषएटपौरुषः ! 
समेत्य कान्तापितृमातुबन्धुभि- 
गेतश्र॑मः सथुयुदे पुरोत्तमे ॥ ८ 
अथेवभु्वी तु बराङ्गनामनि 
प्रशासति न्यायपथेन भूथुनि । 
सुषेणमाता च सुषेणधीवरौ 
कृतापराधानिति नैव िस्यरे (१)॥ ९ 
अहो क्षमा धेय॑महो गभीरता 
वराङ्खनाम्नोऽमितसच्तेजसः । 
सति प्रथुखेऽपि कृतापराधिनः 
करपान्वितो नः सहते दुरात्मनः ।॥ १० 
विहाय मानं क्षममस्य दशने 
पुरापि नास्मद्रचसि स्थितो" युवाम्‌ 
यदुक्तमेतन्युपपद्यते यदि | 
तदेव साध्वभ्युपगम्यतामिह्‌ ॥ ११ 
९ प्र महोव्यतौ. २ क गतः श्रयः, ३ क कृतापराधा निशि, ४म स्थितो. 


२०० वराङ्गचरिते 


इति प्रधायात्मनि ते हिताहितं 

विनिधितार्थाः प्रणिपातनं प्रति । ` ` 
महाभयाकम्पितगा्रयष्टयो 

विविक्तदेशे भरणिपेतुरीश्वरम्‌ ॥ १२ 
महानथास्मामिरकायपण्डितैः 

कृतोऽपराधोऽनपराधिनस्तव । 
निजीविताशाः शरणागता वर्यं 

प्रसादमस्माञ्च रुष्व सांप्रतम्‌ ॥ १३ 
ताभ्रत्थितो मातरमागतां विभु- 

ननाम मेवं भकृथा इति ब्रषन्‌ । 
करेण पस्पशे सुषेणमञ्ञसा 

जगाद मा भेरिति तं च धीवरमरं | १४ 
विगृह्य येऽत्र प्रतिोमगाः स्थिता 

नयामि तांस्तान्यमसादनं प्रति । 
वशस्थि्ता ये परिपाटयामि तान्‌ 

स्थिता पतिज्ञा महती ममेदशी ॥ १५ 
कृतापराधेषु हि ये क्षमान्विताः 

्षमावतस्तान्पुरुषान्विदु बुधाः । 
गुणेषु विन्यस्तधि्यां कृतागसां 

विचेष्टते दैवकृतेव सा क्षमा ॥ १६ 
वराङ्गवाक्चन्दनतोयविन्दुभि- 

लयः समाप्यायितमानसास्तदा । 

१ म तमुत्थितो. रम मरकथा. २ क देवरं, 9 म यशध्थिता. 


एकविंशः सर्गः २०९१. 


पहर्षफुलाननपङ्नाः पुन- 
व्यपेतशोकाः स्वग्रहं ततो ययुः ॥ १७ 
गतेषु तेषु िषु मित्रभावतः । 
प्रतापदाक्षिण्ययज्ञोबंखान्वितः । 
स्वयं जगामोदाधिवृद्धिना सह 
पितुः सकाशं खं कार्यवत्तया ॥ १८ 
यथोचितन्यायपथेन संश्रितः 
प्रणम्य पादो पितुरायतभियः | 
मनोभिसंधारितकायगोरवः | 
कृतावकाशं शनक्ेव्य॑जिङज्ञपत्‌ ॥ १९ 
ररास राजन्स्वङलोचितां महीं 
सुषेण एषोऽपि तदधेभाक्पुनः । 
अहं च राज्ये विनियोजितस्त्वया 
सपाः पुरेऽस्मिन्कथमासते जयः ॥ २० 
आदाय तन्पाज्रुषवार्जेतं वनं 
निवेशायिष्यामि तवाभ्यनरुज्ञया । 
यदि प्रसादो मयि विद्यते प्रभो 
विश्च मा भूदुपरोध एष ते ॥ २१ 
निश्ञम्य पुत्रस्य वचो महीपति- 
जगाद वाक्यं हृदयङ्गमाक्षरम्‌ । 
त्वमेव प्रः शरणं गतिश मे 
विहाय यातं न हि मामतोऽदंसि ॥ २२ 


२०२ वराङ्गचसिते 


य एवयुक्तो जनकेन सोऽभ्यधा- 

दवैमि राजन्ननुरागमात्मनि । 
तथापि मे बुद्धिरियं विजञम्मते 

द्पू्देशग्रहणाय नाधि माम्‌ ॥ २३ 
इति श्रवन्तं गमने दृदव्रतं 

विद्रुध्य राजा प्रियमात्मनः सुतम्‌ । 
मनोरथानां परिवृद्धिसंपद्‌- 

स्तवाचिरात्सन्त्विति युक्तवान्पुतम्‌ ॥ २४ 
ततो वराङ्गः पितरो प्रणम्यतौ 

विथ्रच्य स्वान्खजनान्यथाक्रमम्‌ | 
कृतायाजान्धुदितेमदाजनै- 

ययो महध्यौ नगरादथो तमात्‌ ॥ २५ 
पितुनियोगाद्ररयोधमन्विणो 

विपधितोऽथागमसागरान्तगाः | 
अनुपरयाताः इतराञ्यदर्धराः 

भ्रयात्मत्तं मदगविंतां द्विष(म्‌ ॥ २६ 
युहतनक्षजरविटम्रसंपदं 

विटोक्य सद्धिः सह चारुषिग्रहः । 
मुदा प्रतीतः कमलखायतेक्षणो 

नगेन्द्रमापन्मणिमन्तमीश्वरंः । २७ 
सरस्वती नाम नदी च विश्रुता 

मणिपभावान्मणिमान्महागिरिः । 


0. 04. 


१ कं प्रयातमार्ा, (मन्तं. , -गविंतष्टिषाम्‌]. २ म नरेन्रमापन्मणिमन्नमीश्वरः. 


एकर्विंशः सगः २०द्‌ 


तयोनेदीपर्वतयो्यदन्तर 

बभूव चानतेपुरं पुरातनम्‌ ॥ २८ 
पुरा यदूनां विहगेन्द्रवाहनी 

जनादेनः कालियनागमदंनः | 
रणे जरासन्धमभीनिहदय य- 

न्ननर्तवान्नते पुरं ततोऽभवत्‌ ॥ २९ 
वराङ्कराजो प्रगराजयिक्रमो 

जितारिपक्षो बिनितेन्द्रियः स्वयम्‌ | 
अनन्तनामपरयुखे; स्वमन्तिभिः 

समन्त्य सम्यग्बहुनीतिपारगै; ॥ ३० 
पुरापि यत्काक्परंपरागमा- 

नरेन्द्रसंक्नोभविशेषजजेरम्‌ । 
समीक्ष्य तद्रस्तपिदा प्रदात 

निवेशयामास पुरं स पूषेवत्‌ ॥ २१ 
पुरस्य बाह्यं गिरिङ्ूटसकरै- 

स्तडागवापीपृथुदीधिकाहः । 
विबुद्धप्ेः करदंसमाछिभी 

रराज सोद्यानवनैः समाङ्लम्‌ ॥ ३२ 
बभूव यस्मिन्पारखा सयुद्रव- 

दिरिपकाश्चः परिवेष्टितः यः । 
हिमाद्रिङूटोपममास गोपुरं 

ररत्सिताध्रपतिमा ग्रहावटी ॥ ३३ 

१ म दीर्धिताः. 


२०४ वराङ्गचरिते 


सभापपादेवग्रहाश्रमाश्रयं 
विभक्तनानात्रिचत॒ष्कचत्वरम्‌ । 
पुरं विज्ञां इतिखोचनभियं 
वभो सदोद्धाटितविश्चतापणम्‌ ॥ ३४ 
पुरस्य मध्ये पपिभक्तभूतटे 
सयुन्नते श्रीमति वीरवस्तुनि | 
सुखावोके बहुिल्पिनिरमिते 
रराज तद्राजग्रहं महर्धिमत्‌ ॥ ३५ 
सभाग वासरं रदशर 
जराभिदोराग्रहनन्दिवधनम्‌ | 
महानस सज्ननमण्डनाहयं 
जिपश्चषट्सप्तनवाष्टभूमिकम्‌ ।॥ ३६ 
गजाश्वगालायुषगेहपड्कयः 
सुव्णधान्याम्बरमेषनाटर्याः । 
पृथक्पृथग्भाण्डविकल्पतस्तदा 
सुसंस्कृता राजगृहे समन्ततः ॥ ३७ 
नरेन्द्रगदोत्तरदिक्पतिष्टितो 
जिनेन्द्रगेहो मणिरतनमभासुरः। 
चटत्पताको ध्वनवरन्दसंकुखः 
सहस्चङटोत्कटसकटोऽप्यभरत्‌ ॥ ३८ 
नृपस्य पुण्योदयतो महाजनः 
समन्ततः भश्चतवान्समागमत्‌ | 
१[ धरुति, स्मरति ]* २ म मेषजाल्याः. 


एकविंशः सगः २०५ 


महारवीग्रापसहस्रसके 
वनं त्वभूद्रो्रनसंनिवेरितम्‌ ।॥ ३९ 
तपोधनानां निखया वनान्तरे 
शिलाख्याः उत्रिमरम्यभूतखाः । 
पहापथोपान्तविरूढपादषाः ` 
कचिजरोपाभितफुवदिकाः ॥ ४०. 
कचित्सगोध्रमयवातसीतिखाः 
काचे केदारविपकन्ाख्यः | 
कचित्पुनव्ीहिसमाङखा मही 
कचि मृद्रीक्षुवनं व्यराजत ॥ ४१ 
सरांसि शारी जहसुः स्वपङ्जेः 
विदबुद्धपतरैरिव चासविग्रहैः । 
हियोत्तमाङ्गान्यवनम्य शाख्यः 
स्थिता इव स्थूखतया चक्रासिरे ॥ ४२ 
कचि नार्यः कमलायतेक्षणाः 
पिधाय छइम्भन्छुदोत्पलाम्बुजेः । 
सुमङ्गलखायेव कृतपथसादनां- 
ञ्ञ्वरुतपवश्रु्विकसत्पयोधरा; ॥ ४२ 
पथित्रमाः काश्चनविभ्रमाखिताः 
प्रसज्य कण्ठे वानेता; स्वयं ययु; | 
परस्परं ग्रामसदहस्रदरिनो 
निपेतुरभ्यणतया टि इक्छुर्टः ॥ ४४ 
१ कै "संनिवेशितम्‌. २ [कृतप्रसाधना जटं]. ३ [ पथिश्रयाः ]19म ककंयः 


२०६ वराङ्खचंरिते 


उपद्रवासद्धयदोषवनंना- 

सदानमानोत्सवपङ्कखोदयमात्‌ । 
परभूतभोगाथविशेषसंपदः 

कृतार्थतां तत्र जनाश्च मेनिरे ॥ ४५ 
सुखोपभोगास्छननः करूपमो 

धनागमेरपतिमेः सदाकरः | 
प्रदानमानप्रश्मोपचारतो 

विदेहदेशेन समानतां ययौ ।॥ ५६ 
व्रनास्तु ते प्रापसमानतां गताः 

पुरोपमा ग्रामवरास्तदाभवन्‌ । 
पुरं जहासेव च वजिणः पुरं 

रराजं शक्प्रतिमो महीपतिः ॥ ४७ 
पुराकरग्राममडबपत्तने- 

ष्ववाप वुद्धि कमशो जना्णैवः । 
युद मदीन्द्रो महतीमवाप्तुवान्‌ 

पुरा"मरसंस्कारितपुण्यकर्मणा ॥ ४८ 
ततः स नित्वाम्बुधिमेखलां धरां 

यश्ोवितानस्थगिताम्बरावधिः । 
सुरेन्द्रवच्चास्पदरद्धिंशोभितो 

रराज राजापतिमोरुपोरूषः ॥ ४९ 
रृपश्च निर्तितका्यनिश्वयः 

सहासितः पा्नतमेश्च मानिभिः। 

१ म शस्थनिता. 


एक्थिराः सगः २.०७. 


पिचेन्तया सागरवद्धिना कृतं 

सृपाभिषेकाय तदश्शिसंयदा ॥ ५० 
निशम्य राज्ञो वचनं वणिक्पतिः 

भसादमात्मन्यवगम्य पौपतः | 
वाणिक्तया दुखेभतां दृपाभ्रेयो 

हदि भरक्ुवेन्निदमभ्यधाद्रचः ॥ ५१ 
खृपाभिषेको वरप नः पुरातने- 

रनाप्पूवः कटसंतातिस्त्वयम्‌ । 
कुरोचितं मागेमपोह्य मे पुन- 

नेवेन मागेण गतिरन शोभते ॥ ५२ 
अथेवयुक्तथ सञदरवद्धिना 

तव्रवीन्नान्यदिहोच्यतां त्वया । 
सुतो चरपस्तस्य पिता वणिक 

इति प्रहास्य यूषि किंन बुध्यसे । ५३ 
ततः परसद्यद्धिंसमन्वितं तपः 

सचामर विष्टरथच्छरतातपम्‌ । 
ददौ नृपत्वं स सथुद्रृद्धये 

भवान्विदभोधिपतिभवलत्विति ॥ ५४ 
सयुदरवुष्यग्रसताय धौमते 

ददौ धनाख्याय मरी सकोचखाम्‌ । 
कलिङ्गराष्ट्‌ करिवृन्दर्सकटं 

वसरुक्तये सपददौ कनीयसे ॥ ५५ 

१ [ तदादिशन्प्रदा ], 


२०८ वराङ्गचरिते 


अनन्तनाग्रे स्थिरसच्वघरुद्धये 

दिदेश देशं प्रथेत हि प्वम्‌ । . . 
सकाशिभूमिं विबुधाय मन्त्रिणि 

सुचित्रसेनाय च वैदिशं तथा ॥ ५8 
अमातिराष्टं त्वजिताय .सददो . 

प्रतिपरधानाय च माख्षाहयम्‌ ! 
स्वबन्धुशिष्टननोपसेवितां 

यथानुरूपं परविभक्तवान्मदीम्‌ ॥ ५७ 
ततः उषेणाय युबाधिपाय तां ` 

महीमपरयन्नथ संविभाजितुम्‌ | 
विमृश्य सस्मार यद्च्छ्या पितुः 

कृतापरार्ध. च ईखाधिपं तदा ॥ ५८ 
गुरं मर्दीयं परिभूय दुद॑मो 

विनाश्य देशं पविद्धप्य गोधनम्‌ । 
विगृह्य योद्धं पुनरागतो ब; 

प्रडद्धभोगोच््ितमानदपिंतः ॥ ५९ 
तथेव शयं त्वभिमानसं भवं 

तदसि चेवोदुमिदैतु सापरतम्‌ । 
उतं प्रभावो न च तस्य विधते 

विषस्य देकं वनमभ्युपेतु वा ।॥ ६० 
इति प्रगज्यीत्मसखासमक्षतो 

व्यपेतसामं प्रतिरेख्य ङेखकम्‌ । 

१म वकुलाधिपे, 


एकर्विंराः सर्गः २०९ 


 वचोहरानाप्नतमान्मनस्विनः 
शशास सद्यश्च कुटाधिपान्तिकम्‌ ॥ & १ 
असामयुक्त प्रसमीक्ष्य ठेखक 
उपपरदानाद्रहितं च शासनम्‌ । 
निशम्य वाक्य च वचोहरोदितं 
सदश्चकम्पे सहसैव साङरम्‌ ।॥ ६२ 
कृतापराधादकृतास्मवीर्यतो 
निराश्रयानिःप्रतिकारकारणात्‌ । 
मरगन्द्रनि भैत्संनतो मतङ्कनो 
यथाहवे विद्धि ईलाधिपस्तथा ॥ &३ 
बेन वित्तेन पराक्रमेण च 
महीपतिभ्योऽतिपहान्महीपतिः | 
करताथंकृत्यस्त्वनवार्यवीयवान्‌ 
किमत योग्यं बदताथचिन्तकाः ॥ ६४ 
स्वनाथवाक्य हि निरम्य मन्त्रिणो 
हिताहितोपायविचारदक्षिणः 
मनोहरं तच हितं मिताक्षरं 
स्थकार्यसिष्यथंयदाहरन्वचः ॥ ६५ 
सुखं हि साम्नैव तु कायसाधनं 
हपप्रदानेन च मध्यमं भवेत्‌ | 
प्रमेददण्डो खड स्रस्युनाश्षगो 
चतुष्टयी वृात्तिरिदावतां महीम्‌ ॥ ६६ 


१ क “नारानो. २ क इत्तिहिवाहता. 
१४ 1 


२१० -वराङ्कचरिते 


अतो वरिष्ठा तनयां मनोहरां 

प्रदाय सम्यगिधिना महीपतेः। 
कृतैककार्याः सुखमास्महे वयं 

न चान्यथास्तीश्वर सन्धिकारणम्‌ ॥ &७ 
स्वमन्तिसदरितनीतिचक्षुषा 

विचिन्त्य दीर्ध प्रविचायं चात्मनि । 
प्रदातुकामो वरविग्रहाय तां 

निनाय पुत्रीमनवद्यरूपिणीम्‌ ॥ &८ 
निवेद्य चात्मागमनं पहीपते- 

रमुज्ञया तस्य विवेश मन्दिरम्‌ । 
विछोक्य सिहासनमध्यधिष्टितं 

ननाप मूधा नमिताप्मदत्रवे ॥ ६९ 
कुलोचितं राञ्यमपोद्य मामकं 

पिभञ्य तावत्स्वमनोऽनरुवर्तिने । 
कृतापराधस्तु मया सहस्व तं 

नरनाथ इत्येवमयाचत प्रथम्‌ ॥ ७० 
अनुपरमाष्येवमतीव नीतिवि- 

ननरेन्द्रचित्तं च कुटेश्वरोऽहरत्‌ । 
स्वभावभद्रः कृपया समन्वितो 

तरपः स तस्मै कृतवाननु्रहम्‌ ॥ ७१ 
प्रसादलाभात्परितुष्टमानसः 

कृताथेतां तामवगम्य चात्मनः । 

१ [ कृते(ऽपरघस्तु }. 


एकरविंडाः सर्गः २११ 


मनोहरां मूर्तिमतीमिव श्रियं 
ददौ सुतां भूपतये मनोहराम्‌ ॥ ७२ 
यया हि भति कनकावदातया 
मनोहरभ्रोणिङचप्देशया । 
नरेन्द्रपुत्या नरदेवसत्तमो 
न सा विभ्रतिगेदितं हि शक्यते ॥ ७२ 
तुरङ्गमानां तु सदस्तमात्रया 
मतङ्गजानां शतसंख्यया तथा । 
दिरण्यकोख्या वररम्बिकाशते- 
्वराङ्गराजं च कुोऽभ्यमूयदत्‌ ॥ ७४ 
ततः परेषामविरङ्ग्यसासनः 
स्ववीर्थसंपादितका्यसाधनः । 
रराज रक्षन्सकलां वघुधरां 
पुरन्दरो यामिव सुत्रताख्याम्‌ ॥ ७५ 
नवान्नवान्दषविशेषहेतवैः ` 
पियाङ्गनाभृत्यसुमित्रबान्धवान्‌ । 
सुरत्नहस्स्यश्वरथान्महीपतिः 
समाप्रवान्निम्नतर जरं यथा ॥ ७६ 
संपस्तसामन्तसमाहतै्दिने-' 
नरेनद्रनीत्यायतवाहुकषितेः। 
भृशं पुषूरे नरदेवसंमतं 
सरित्यवेगैरिव वारिघेनटम्‌ ॥ ७७ 
१ क यया हि सस्ना, २क कार्यसाधिनः, ३[ °देतून्‌ ], ४ क प्रशस्तः, 
५ [ धनैः ]. ६ [ संपदं ]. 


२१२ वराङ्गचसरिते 


दिगन्तविख्यातवष्ुधरेश्वराः 
कुलद्विदेशचाथसमन्वितास्तदा 
प्रसादमन्विष्य वराङ्गराजतः 
पचक्रुरानरतपुरस्य सेवनम्‌ ॥ ७८ 
इति गुणवति शासत्यपतिख्यातकीतें 
घुजनजनपदं तं स्वसंपत्तिमन्तम्‌ । 
वतनियमसुदानिर्देबपूजाविशेषै- 
यनिभिरपि च शान्ते रेमिरे तत्र मत्याः ॥ ७९ 
जनयति रतिकार्या श्रीमदानतैपयां 
बहुगुणजनवत्यां धर्मकर्माथवत्याम्‌ । 
नरपातिरभिषृद्धिं कोशदेशाथसरि 
रहरहथुपयातः शङ्कपक्षे यथेन्दुः ॥ ८० 
इति धमंकथेदेरो चतुवैर्गसमनिते 
स्फुटशन्दार्थसंदरमे वराङ्गचरिताभ्रिते | 
आनत॑पुरनिवेशो नाम 
एकरविंरातितमः सर्गः । 


[द्वाविंशः सर्गः 


वसंधरेन्द्रस्यं तदा पृथिव्यामनेकहस्त्यश्वपदातिदेशैः । 
वराङ्गनाभिर्बहुरत्नदेशेरव्धतात्यर्थमनर्थघाती ॥ १ 

सवारणं सवेनगत्मधानं धमोथकामत्रयरत्नपुण्यम्‌ । 
तदात्मनीनस्य जनस्य सम्यक्‌ स संविभेजे हि समाहितात्मौ ॥२ 


१ [ वसुंषरेन्श्च 1, २[ "केशिः 1. २ क समाहितार्था, 
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सोत्साह्ै्यद्युतिपौरुषाणि संदर्शयां शश्रुगणे बभूव । 
सत्याजवक्षान्तिदयादमादीन्‌ रुर्वङ्गनासाधुषु संचचार ॥ ३ 
नापत्घु मूढो व्यसनेष्वसक्तो न विस्ितस्त्वभ्युदये नतारिः । 
अकूत्यकरत्यप्रतिपक्षपक्षमित्रारिमित्रप्रकृतिक्रियाज्ञः ॥ ४ 
सखीवाखवृद्धाश्रमदुगंतानामनाथदीनान्धरुजान्ितानाम्‌ । 
बलावर सारमसारतां च विज्ञाय धीमानथ सेबभार ॥ ५ 
धमेककायीन्णुरवन्ननाम पशान्तवैरान्घुतवद्ररक्ष। ` 
दर्पोच्छितात्मानमदावटेपान्‌ दूरं स्वदेशादतिनिश्वकास ॥ & 
पुराितात्यन्ततपःपरकषात्सदिन्दरियपाथितमोगमागी । 
जगनज्ननाक्िक्षपचारुरूपो मष्टाथरिषष्टविशिष्टभाषी ॥ ७ 
खरौ मृदूनां कमनायिनां च स्वकानिवेतितसहणानाम्‌ । 
भिये नरेनद्रोऽनुभवत्रराज शरद्िनिर्भोत इवेन्दुरानः ॥ < 
शरद्यथाकशिविजम्मितायां पसन्नदिक्तोयनभस्तछायाम्‌ । 
विपकशाखीनवलाकमानो महीपतिभूमितलेऽतिरेमे ॥ ९ 
हेमन्तकाठे रतिककंशाभिः क्रीडानुषङ्ककरमकोषिदाभिः । 
प्रियाभिराषीनपयोधराभिधिक्रीड रम्येषु निश्ायुखेषु ॥ १० 
शीतादितासेवितबारभानो त॒षारसंसगविशी्णपवे । 
करीन्द्रवन्देः शिशिरे नरेन्द्रो बभ्राम देशान्स विहास्योग्यान ॥११ 
ततो वसन्ते वरुणातिकान्ते फुद्रुमात्तं ्रमरोपगीते' । 
तमिन्दुवक्राः कुखुमावतसाः कान्ता वनान्ते रम्याबभूवुः ॥ १२ 
मयुरमातङ्गमदावहायां विरूढबाखाङ्रशाइलायामू । 
पिरयावृतः प्रावृषि नीरदाभान्वभ्राम राजा धरणीधरांस्तान्‌ १३ 
१म खलो. २ मबारूमागो. २ क-ददुमार्तभ्रमतोप. 8 म श्नीते. 
५ [ श्ाद्रलयाम्‌]. ६ म लिया वृतः. 
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वषीषु भमाश्चनिगनिताघ् विद्यह्टतानद्बखहकासु । 
खद्योतनात्माङितक्षपाखु रासादमाखासु दिनान्यनेषीत्‌ । १४ 
अहीनपश्वेन्धियकल्पमावो यद्च्छयाभ्यागतरककस्पः । 
तत्काटयोग्यान्विविधपकारानिषैः समेतोऽनुषभूव भोगान्‌ ॥ १५ 
कदाचिदुघानवनेषु रेमे रेमे पुनः काननपवेतेषु । 
कृचिन्नदीनां पुलिनेषु रेमे रमे सरस्स्वम्बुजसंकृटेषु ॥ १६ 
कदाचिदाप्तैः स॒तबन्धुम्त्रिः रिष्टं तषषहशास्रगोष्टया । ` 
युद्धातिशोण्डेथमदण्डकस्पेः सुरैः सुरूपः सुभगश्च रेमे ॥ १७ ` 
गन्ध्वगीताभिरतिः कदाचित्कदाचिदरतकथया प्रसक्तः । 
प्रासाददेशेषु वराङ्गनानां क्रीडासु रेपेऽतिमनोहरास् ॥ १८ 
यद्य्रृलोके पुरुषेन्वराणां प्रा्तव्यमासीदनवाप्यमन्येः । 
महीपतिः सोऽप्रतिमपरकाशस्तत्तस्समभ्रं समवाप सम्यक्‌ | १९ 
इत्थं व्यतीते च सुखेन काटे मदहीपतिः प्राप्रमनोरथानाम्‌ । 
रन्त्वा कदाचिद्रनकाननेषु कृतानुयात्रः पुरमाविवेश ॥ २० 
तस्याग्रपत्नी पुरमाविशन्तं पजातिकान्तं सततोपश्चन्तम्‌ । 
द्विषज्ननान्तं विविधद्धिमन्तं पासादनाखान्तगता ददशे ॥ २१ 
तस्यास्तदानीमवलोकयन्त्या मनस्यभूवन्सकटा विशेषाः । ' 
पुरप्रमोदा ननतानुरागः सन्माननीयत्वमथात्मनश्च | २२. 
पुरा त॒ मतस्वामिनि निगेतेऽस्मिन्नन्याङ्गनासश्चमवापि दुःखम्‌ । 
तदागमाम्भःपरिषेकयोगान्मनः पुनः सा कुरतागपेतम्‌ (१)।।२२ 
कतं मदीयं कियदस्ति भद्र कियच्चिरं तिष्ठति वा पयि श्रीः, 
इतः किमु स्याद्धवितच्यता वा मया पुनः किं करणीयमत्र ।।२४ 
१ म रिष्यैश्च. | | त | 


र 
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एतानि चान्यानपि चिन्तयन्त्याः सामीप्यमभ्येद्धरणीपतिश्च । ` 
ससंथ्रमा सा प्रविलोकय देवं ननाम पादाम्बुरुहाय तस्य ।! २५ 
अनुज्ञया तस्य चपस्य देवी पार्वोपविष्ठा हि तदा परहृष्टा । 
छृताज्ारि पङ्कनङत्रलमां विज्ञापयामात्मवती बभूव ॥ २६. 
कथं सुखं केन कुतथ फं वा कथं भवेत्कर्म सुखाञुषन्धि । 
अखण्डितं तननिरुपद्रवं च श्रोतं मनो मां त्वरयद्यतीषव ॥ २७ 
निशम्य बाणीं सकखां पयायाः स्वभावसद्धमरतिनरेन््रः । . 
वियुक्तिधमं भविहाय तस्यै मोवाच सम्यग्य्रहिधममेव ।॥ २८ 
स्थूखाम्हिसामपि सत्यवाक्यम्‌चोरतादाररतिव्रतं च । 
भोगोपभोगाथपरिपमाणमन्वथदिण्देशनिषत्तितां च ॥ २९ .. 
सामायिकृं मोषधपाव्रदानं सद्देखनां जीवितसंशये च । 
गरहस्थधमस्य हि सार एषः संक्षपतस्तेऽभिनिगचते स्म ॥ ३० 
अनन्यरृष्टित्वमनन्यकीतिनिःशङ्ता निविचिकित्सता च । 
जिनेन्द्रपादाचेनतत्परत्वं नामारतीं दषटिमभिष्टुबन्ति ॥ ३१ 
शीखानि दानानि तपांसि पूजाः सम्यक्तवपूरवाणि महाफरानि 
सत्पुण्यनिवैतेनकारणानि चतुविधानीह वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३२ 
सर्वेषु तेष्वप्रतिमेषु भद्रे तत्साधनेषु प्रवरा जिनाचौ। 
सास्मद्िधानामपि शक्यरूपा शेषं तु सव गरदिणामशक्यम्‌ | ३३ 
ख्यातार्ककयर्तिरषभस्य सूनुः पजापतिश्चकमुतां वरिष्ठः । 
धर्मर्थकामत्रयरत्नमूतिः स नः प्रमाणं भवतो नरेन्द्रः ॥ ३४ ` 
ग्रहा्रमे संवसते' नराणां धमाथिनाम्ं सुखमप्रियाणाम्‌ । 
अस्मद्विधानां मनुरादिराजः सोऽष्टापदेऽतिष्टिपददैदचाः ।। ३५ 
` १ [ कृत्वाज्नलि]. २ क °मार्मपती; [ मात्मपविं ]. २ म तसे, 
© म निनिगद्यते, ५ [ सेवसतां ]. £ क धमार्थिनामर्थः 
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क्चीपातिर्दक्षिणटोकपाटो महापरभावोऽष्गणद्धियक्तः । 
जिनेनद्रसेवां परया यदासौ करोति सम्यक्त्वविद्युद्धिरित्थम्‌।) ३६ 
नन्दीश्वरेऽर्हसतिमार्चनाय सथुचमन्ते परतिवषीमिन्द्राः । 
कथं न कुर्याम वयं जिनाचाँ संसारपाशच्छिदुरपभावाम्‌ ॥३७ 
एकापि शक्ता जिनदेवमक्तिया दु्गतेवांराथेतुं दि जीवान्‌ । 
आसीद्वितत्सौख्यपरं परार्थं पुण्यं नव पूरयितु समथौ ॥२८ 
धुवो बिनाश्ोऽजितपापराशेधैवा हि दुःखस्य विपत्तिरिष्ठा । 
सुखान्यवभ््यं स्वयमाश्रयन्ते भक्तिटढा यस्य जिनेश्वरेषु ॥३९ 
अनेकजात्यन्तरसंचितं यत्पापं समथौ प्रविहतमाशु । 
तमः समस्तं हि दिगन्तरस्थं भानोः परभाचक्रमिवोदयस्थम्‌ ।।४७० 
जन्पालुबन्धीनि इदारुणानि संसारदी्घीकरणवतानि । 
कर्पाणि मत्य जिनपूजनेषु विरूढमूखान्यपि निधनन्ति ॥ ४१ 
पूञ्यानि तान्यप्रतिश्ासनानि रूपाणि खोकत्रयमङ्खानि | 
संस्थाप्य नित्यं सथुपासयन्तः त्यक्षसर्वजञफटं लभन्ते ॥४२ 
जन्मस्तीतेषु जिनेन्द्रपूजायुपास्य ये तीथकरा बभूवुः. | 
आस्थाप्य तेषां पुनर्चनानि भूयः स्वयं तीर्थकरा भवन्ति ॥४३ 
नोदैष्यदर्को यदि छोकभूत्ये छोकान्धकारे न्यपतिष्यदेवम्‌ । ` 
जिनेन्द्रविम्बं यदि नाभविष्यदज्ञानगर्तेषु जनो न्यमंक््यत्‌ ॥ ४४ 
परीषहारीश्वतुरः कषायान्विधूय जाति च जरां च मृत्युम्‌ । 
ये निश्रतिस्थानमवापुरीशास्तदर्चनानाधिकमन्यदस्ति ॥ ४५ 
इहैव पूजाफलतो जिनानां सख्वेष्टाथसंसिदिफलं मन्ते । 
जन्मन्यमुत्रापि च देवोकर प्राप्स्यन्ति दिन्यान्विषयोपभोगान्‌ ४६ 
१ [ आसीद्वि ]. २ [ लोकोऽन्धकारे ]. 
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अल्पश्रमेणाल्पपरिव्ययेन जिनाख्यं यः कुरुतेऽतिभक्त्या । 
महाधनो ऽस्यथेसुखी च लोके गम्यश्च पूज्यो रसुरासुराणाम्‌ ४७ 
अनार्यभावैरनितेन्दियेर्ये ङदष्टिदष्ठान्तयथानुरक्तैः । 
उन्मोहितास्तान्पुगतो दधाति येःऽतिष्टिपवैत्यग्रहं जिनानाम्‌ ४८ 
अनाप्तच्यागमदुविदग्धमधःपतन्तं नरछोकमेनम्‌ । 
उपत्पातवातरभिहन्यमानं पोतं प्रसन्नानिखवद्धियेतुं । ४९ 
योऽकारयदरे्म जिनेश्वराणां धमेध्वजं पूततमं पृथिव्यार्भ्‌ | 
उन्मागेयातानबुधान्वराकान्सन्मागेसंस्थांस्त्‌ क्षणात्करोति ॥५० 
येनोत्तमद्धि जिनदेवगदं संस्थापितं भक्तिमता नरेण । 
तेनात्र सा निःश्रयणी धरण्यां स्वगाधिरोहाय कृता पजानाम्‌ ५१ 
त्रिखोकनाथपरतिमा्यसेवां ये कुर्वते शुद्धमनोवचोङ्गैः । 
विभिद्य क्मारिमहोग्रसेनां क्रमेण ते निवरेतिमाप्नुबन्ति ॥ ५२ 
इत्येवमहत्पतिमाल्यस्य फ विशां तृपतिजगाद । 
निज्ञम्य तत्स्वेमतिप्रहृष्टा पोषाच वाचं मधुराथसाराम्‌ ॥ ५३ 
यशोऽथकामाश्च मयान्चुभूतास्त्वत्पादपय्मदयुतिसंश्रयेण । 
जिनेन्द्रबिम्बा्चैनमर्चयिष्ये चेत्यक्रियायो प्रणवत्सबुद्धिम्‌ ॥ ५४ 
सदा जिनन्द्रोदितधमभक्तो विज्ञाप्यमानः क्रियया नरेन्द्रः । 
अमात्यमाहूय शशास सदयो जिनाख्यं त्वं घु कारयेति ॥ ५५ 
संदेशमीशस्य युदावधायं बुधः प्रगल्भो विबुधः स नाम्ना । 
अल्येरहोभिनगरस्य मध्ये धआाचीकरोचैत्यगहोत्तमं तत्‌ ॥ ५६ 
सगो एुराह्रखुकचित्रकटं महा चसंघद्विततङ्कङूटम्‌ । 
चामीकरानद्धसरस्रकूरं षण्टारैखस्तकपोतकूटम्‌ ॥ ५७ 
१ [ 'पथानुरक्तैः ], २[ योऽतिष्ठिपः ], ३ क वब्द्रियेव, [ “वध्द्रियेत ]. 
कं पथुव्यां, ५ [ “क्रियायां प्रणयत्सबुद्धिम्‌ 1. £ [ प्राचीकरचैत्यः ] 





२१८ व॒राङ्खचचरिते 


व्यारोखमाखङुलितान्तरारं युक्तास्चगालिङ्धितचारुखीरखम्‌ । 
विचित्ररलनस्फुर्दश्चुनाटं रेजेऽतिमा्र वरहम्य॑मालम्‌ ॥ ५८ 
सुरिल्पिनि्मापितरम्यशाटं मदङ्गगीतध्वनितङ्गशाटम्‌ । 
वन्दारुदिव्यस्तुतिपूरिताश्ं बभूव तचेत्यग्रहं विशालम्‌ ॥ ५९ 
कचित्पवारोत्तमदामयष्टिः चिच अुक्तान्तरखोडयष्टिः । 
ठटम्बिरे ताः सह पृष्पयष््या द्रारे पुनः कामरता विचित्राः ।।६° 
द्रारोपविष् कमखाट्या श्रीरषान्तयोः किञरभूतयक्षाः। 
तीथंकराणां हटिचक्रिणां च भिच्यन्तरेष्वालिखितं पुराणम्‌ ।।६१ 
हयदिपस्यन्द्न पुङ्कवानां मृगेन्दरशादंख्विहङ्गमानाम्‌ । 
रूपाणि रुप्यः कनकेथ तामः कवाटदेश्े सुकृतानि रेजुः ॥ & २ 
स्तम्भेज्वेलद्धिस्तपनीयङुम्भेविचित्रपत्रंशुपरीतसोभेः । 
तैः स्फाणिकैदैम्पतिरूपयुक्ते रेजे जिनेन्द्रपतिमागृहं तत्‌ ॥ ६३ 
प्रवाटकर्ेतनपुष्परागेः प्रदमपरभैः सस्यकलोहिताक्षेः | 
महीतलं यस्य मरणिपेकैस्तारासहसैरिब खं व्यराजत्‌ ॥ ६४ 
वेडू्यनाटेस्तपनीयपगमटेन्द्रनीटेभरेमरावरीकैः । 
पवाटुक्तामणिभिविंविव्रनिस्योपहरि; कृतमङ्कलं तत्‌ ॥ ६५ 
जिनेन्द्रगेहो बरधमदेर्दः सुधामयस्तुङ्गविचिजशङ्कः । 
दुरावगांल्यो गगनेऽभ्यराजदद्वितीयकेखस इवाद्वितीयः ॥ ६६ 
्रक्षासभावल्यभिषेक्चाखः स्वाध्यायसंगीतकपटशाखाः | 
सतोरणाद्टकवेजयन्त्यश्चत्ताका रुचिरा विरेजुः ॥ ६७ 
प्राकारमाखाभिरथो परीते चैत्यं बभासे जिनपुङ्गवानाम्‌ । 
मेषावरीभिः परिषेष्टयमानः सयुद्टसन्तीभिरिवारराज ॥ ६८ 
र क मुक्तान्तरलोष्य्टिः, [ टो], २कस्पेः. २ म निव्येपहाराः. 
@ क °धमगेहः, ५ [ दरावगादो ]. ६ मपरे . 1 


दविर; सर्गः २१९ 


मियङ्ग्वशोकदुभक्णिकारः पुन्नागनागा्चनचम्पकानाम्‌ । 
वाप्यो विरजः सविहारयोग्या वहिःषदेशे युघनोत्तमस्य ॥ ६९ 
आम्रान्तका दाडिममातुटङ्कर्वि्वाश्च चूताः क्रयुकाभयाश्च । 
तारीद्रुमास्ताटतमाख्क्षा बभूबुरयानवनान्तरेषु ॥ ७० 
सुवणवासन्तिकङुब्नकानां बन्धूकगन्धोत्कटम्धिकानाम्‌ । 
समारतीजास्यतिभुक्तकानां वीयाभिरैम्याणे वनानि रेजुः ॥ ७१ 
ख्जूर्र्रीकैमरीचवल्ट्यो खवङ्गकङ्लोखकनालिकेराः । 
ताम्बर खवद्स्यः कद खीवनानि नित्यपवृत्तानि मनोहराणि ॥ ७२ 
अन्तवेदहिश्वापि समाप्तकमां परमाणसंवर्धितदिव्यमूर्तिः । 
जिनेन्द्रगेहौ रमणीयरूपः पुरस्य भरता गेणितां जगाम (१ ॥७३ . 
यः सर्वेसंपत्तिगणोपपन्नः पुण्यावहः पापहरः प्रजानाम्‌ । 
दिशः स्वभासा प्रतिभासयन्स खीरागुवाहेव पहाचरस्य ॥ ७४ 
नाम्नेन्द्रकूो नयनाभिरामो रत्नदयुतिहैपितवालभानुः । 
सर्वसौख्यः सकटेन्दुसोभ्यः सदैव स श्रीनिर्यो बभूव ॥ ७५ 
उदधि भूमिं खययच्छितिः स्यादहो विमानं नभसश्च्युतं तत्‌ । 
उत्पश्यतां कामगमागतं तदित्यासताकां यवि मानवानाम्‌ (११७६ 
नरृपाज्ञयार्हलतिमाख्यस्य युशिस्पिनिवंतिंतकोशरस्य । 
विभूतिरित्थं विबुधोपमन निमोपिता सा बिवुधेन तेन ॥ ७७ 
इर्येव क्षितिपतिशासनेन धीमान्‌ 
दिव्याख्यः मियदितमन्जिवगेयुख्यः । 
निष्ठाप्य क्रमविदज्ुत्तमं तु चस्य 
भूपायाकथयदथाथजातमायंः || ७८ 

१ [ वाय्यो ]. २ [ भवनोत्तमस्य ]. ३ ([ वीथ्याभिः]. ४ म मृड्वीक. 

५ [ भूतेगंणितं ], £ क सुताका. ७.क पुंडिच्पि. 


२२० वराङ्गचरिते 


तसोक्तां हितमहितां निश्चम्य वाणीं 
संपूज्य परियवचनाथदानमानेः | 
भूयस्तं युदितमनाः शशास राजा 
सद्यस्त्वं जिनमहव्रृत्तये यतस्व ॥ ७९ 
इति धर्मकथेदेरो चतुर्वर्गसमन्विते । 
स्पुटशब्दा्थसंदर्भे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
सिद्धायनप्रतिष्ठापनो नाम 
दराविंरातितमः सर्गः 
[ त्रयोविंशः समः] 
अथ प्रक्षस्ते तिथिखग्रयोगे युदहूतेनक्षत्रशणोपपत्त । 
क्षपाकरे च प्रतिपूयमाणे ग्रहेषु सर्वेषु समस्थितेषु ॥ १ 
संहेपयःती स्वरुचा विताने्दिंवाकरांशूल्पतिमा निनस्य | 
संस्थापिता वेत्यग्रे विशाखे रेपा्ञया स्थापनकर्मदकषैः ॥ २ 
तदापमभस्येव युदा अतीतौ धमभियो भूषतिश्चासनेन 
क्रियाविधिङ्ः पथुधीरमात्यः प्रवतेयां तन्महिमानमास ।॥ ३ 
सर्वत्र भरी परिघोष्य पुर्या शिमिच्छकं सर्थिजनाय दत्वा । 
धर्मक्रियोद्योगनिविषटबुद्धी राजा न्िनिन्द्राखयमभ्यगच्छत्‌ ॥ ४ 
मन्ििपधानाः पृथुधीविरेषां वि्यासमद्धाः प्रथिताः सदस्याः 
` हयद्विपे्वापि पदातिभिश्च महाविभूत्या तमनुपजग्मु; ॥ ५ 
देवी व्रदेवपरियकारिणीमियथोपचारेरनवतिनीभिः 
जिनेन्द्रपूजाभिदिदक्षया सा नरेन््रपत्नीभिरमा जगाम ॥ & 
₹ कं प्रतिसूयमणे, २मप्रथुवीः, ३ कः समस्या 


त्रयोविंशः सर्गः २२१ 


अनेकयुद्धपतिरन्धकीतिः सर्व्ञवकरोद्तपुण्यमूर्तिः 
जगसप्रजानन्दकरः प्रदोषे नान्दीयुख प्रतियुखश्चकार | ७ 
दीपावरीमिञ्व॑छितपरभाभिरपूवंवगेश्च चरूपकारैः । 

गन्धैश्च पुष्येषदिभिः सुधूपेनिवेदयां रात्रिषिं बभूव ॥ ८ 
जिनेन्द्रचक्रायुधकेशवानां महषिवि्ाधरचारणानाम्‌ । 
हटेशवागीश्षपुरन्दराणां बद्धानि नानाचरितानि यानि ॥ ९ 
गन्धववैगीतश्चतितालर्वशञमुदङ्गवीणापणवादिमिग्रेः । 
खास्यप्रयोगेष्वथ ताण्डवेषु खायोज्य चित्रं नन्रतुस्तरण्यः |! १० 
कुवद्धिरन्येश्च कथोपदेशान्स्तोतरेथं देवानपरेः स्त॒वद्धिः । 
प्रदीपभासा वरधमेपुस्तान्सवाचयद्धिथ सुकण्ठरागेः ।॥ ११ 


कुरष्टिपक्षं ्षपयद्धिरन्येरुद्ासयद्धिः समर्यस्त्वमन्येः 
तपसिषयेर्वरधर्मकयिनींता जियामा निरपेतनिदैः ।॥ १२ 
प्रदीपचन्द्र्रहतारकाणां प्रभास पाण्डत्वयुपागताघ् । 

भेर्यः सशङ्काश्च समदंछाश्च परणेदुरम्भोनिधिमन्द्रघोषाः ॥ १३ 
एवं प्रकारेण कथान्तरेण तस्यां रजन्यामपविद्रुतायाम्‌ । 
अथोदयो भायुदिरण्यङ्कम्भान्भक्त्या जिने विश्रदिवाभ्यराजत्‌॥ 
च्णेश्च पुष्यैरपि तण्डुरैध दशार्धवणैवैखिकर्मयोभ्यैः 
नानाढरतींस्तत्र बरीन्विधिज्ञा भूमिप्रदेशे रचयांबभूवुः ॥ १५ 
उपयुपयुच्छितचित्रर्टं मणिप्रभालङ्तसत्कवाटम्‌ । 
प्रयत्नसंवधितदक्षवारं रराज भूयो नरराजवेभ्म ॥ १६ 
तस्मिन्पृथुश्रीपति राजगेहे पुरोहितेनातिदितेन राज्ञः 

द्रव्यं जिनानां स्नपनक्रियाथं संभारयां बुद्धिमता प्रचक्रे ॥ १७ 


९ [ प्रीतमुखः ], २ म॑ °धर्महस्तान्‌, ३ [समयं स्वभ्न्येः]. ४ म अथोदये. 


२२२ वराङ्गचरिते. 


आपः पयः पृष्पफटानि गन्धा यवाञ्यसिद्धाथंकतण्डुखाश । 
लाजाक्षताः कृष्णतिखाः सदभा अर्ध्याणि दधा रचितानि तत्र १८ 
आपो हि शान्त्य्थुदाहरन्ति आप्यायनार्थं हि पयो वदन्ति । 
कार्यस्य सिद्धि पबदनिति दधा दुग्धात्पवित्र परमित्युशन्ति। १९ 
दीघीयुरा्मोति च तण्डुलेन सिद्धाथका विघ्रविनाशकाथाः । 
तिेविवृद्धि भवदन्ति नृणामारोभ्यतां याति तथाक्षतैस्तु ॥ २० 
यवैः शुभं वणवपुधैतेन फरैस्त छोकद्रयभोगसिद्धिः । 
गन्धास्त सौभाग्यकरा नराणां छाने पुष्पैरपि सौमनस्यम्‌ २१ 
सोवणेरोप्यामटतास्रकांस्यादिन्द्रादिदिष्षु प्रणिंधानयोग्यान्‌ । 
विभागवित्तं ठ यथानुसंख्यं पात्रप्रकारात्रचयांबभूवुः ॥ २२ 
सनदकाकाश्चनका घटार्थं भृङ्गारिकापाङिकवतेकानि । 
दह्मादिनानाकृतिभाजनानि प्रापूय यन्त्राणि हरिन्पयानि ॥ २२ 
नदीजरं प्रभ्रयणोदकं च कोप्यं च वाप्युद्धवसास्सं च ! 
तडागतीर्थोद्धवपुण्यतोयं पुरोधसा संजगहे यथावत्‌ ।॥ २४ 
पयोदधिक्षीरधरतादिपूणां फलाग्रपुष्पस्तवकापिधाना । 
घटवली दामनिवद्धकण्डा घुवर्णकारौशैखिता रराज ॥ २९५ 
अष्टोत्तराः शीतजटेः भरपूृणाः सहस्रमाजा कटसा विशाखाः । 
पद्मोत्परो्फु्टपिधानवक्रा जिनेन्द्रविम्बस्नपनेककायीः ॥ २६ 
चतुःपकारा ्युपमानिकाख्या हाखिद्रगन्धोदनसत्कृताश । 
निवतितास्राः परिधाप्य स्रं दू्वाहरम्रे रचिताः शिरस्सु ॥ २७ 
सुदशनीयाः फल्जातयश्र क्षीरद्ुमाणां च कषायवर्गः । 
मनःरिखादिङ्कख्ड माया वणपकाराथ ससंगररीताः ॥ २८ 
म॒ तम्रकस्स्यादिन्द्रादि, [ ताम्रकांस्यानिन्द्रदि]. २ क प्रणिदानर. 
२ सनादताः,. ७ म शपुटाश्च, | 


[+ 12) 
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गोशीषसंतं वरचन्दनं च गन्धान्घुगन्धीन्विविधपरकारान्‌ । 
पृथग्विधान्‌ धूपवरानथान्यान्पूनाविधिङ्ञो बिदधो पुरोधाः ॥ 
विचिज्रव्णान्वरवासचूणान्दशाधंव्णां च चरूननेकान्‌ । 
मास्य च संघातिमकादिरम्यं विपश्चया; पश्चविधा बभ्रवः ॥३० 
ततो तरपेण प्रतिचोच्माना वृद्धाः कराग्रापिंतवेतदण्डाः। 
इतोऽगरुतस्ते स्वरया विचेरस्त्वरध्वमिस्येवयुदाहरन्तः ॥ ३१ 
स्नानाद्रुरिग्रास्तनुशङवखाः कण्ठावसक्तामलखोखमाखाः । 
ते बरह्मचयंवरतपूतगात्ा बश्रुषेकीस्तान्बखिनो युषानः ॥ ३२ 
तेषां बीनां ज्वलनान्पुरस्थान्‌ कृतोपवासाः शचिशृङ्वसराः 
दृढव्रताः श्रावक पुण्डरीका मोर यथा मौखबङि दधार ॥ ३३ 
पदीपमाखामणिपण्डितानां मारकाः परिमण्डितानाम्‌ ¦ 
विभासतामष्टशतेवंखीनां पेतुः पुरख्ीनयनोत्पखानि ॥३४ 
व्याध्रूयमानानि विखासिनीभिर्न्दानि तान्युत्तमचामराणाम्‌ । 
उत्पश्यतां तत्र समागतानां सथरुत्पतद्ं सनिभान्यभूवन्‌ ।। ३५ 
पोते सूत्रैमणिभि्हार्धैः परान्ते निबद्धा विकसद्वितानाः। 
सयच्छ्िताः काश्चनदण्डतुङ्का गङ्गातरङ्गा इव ते विरेजुः ॥ ३६ 
हंसांसङ्कन्दच्छदपाण्डराणि वैडयदण्डानि मनोहराणि । ` 
सकिङ्किणीकानि सदा मर्हानि छत्राणि रेजुयुंबभिश्तानि ॥ ३७ 
मृङ्रिकादशेनपारकाधान्स यु्सचित्रपटान्स पुष्पां । 
हस्तेषु धृत्वा पिविधपकारास्तेषां पुरस्ताह्टटना निरीयुः॥ ३८ 
चक्रासिनाराचवरा सानां युग्मानि च स्वस्तिकबन्धनानि । 
श्रीमङ्कखाथानि विभूतिमन्ति कान्ताकराग्रावधृतानि रेजुः॥ ३९ 
९ म चरीननेकान्‌, २ [विपञ्चिकाः]. ३ [ज्वलतां पुरस्तात्‌ ], 9 [ महान्ति]. 
५ [ भरद्धारिका }. दै क पाल्किाद्यान्‌ . ७ म <-सपट्ान्‌+ 


२२४ वराङ्गचरिते 


तासापथाग्रे तदिदग्रभासां रूपश्चिया ह्प्सरसा समानाः । 
सुगन्धिरक्तोत्पखवर्णपू रास्तान्वर्णपूरानवलाः प्रणिन्युः ॥ ४० 
पुण्याम्बुपूर्णान्विहितामयोनैरष्टाधिकांस्तत्र सदस्मात्रान्‌ । 
परस्पधेयेषातिषिखासवन्त्यो नहस्तरण्यो वररुक्मङम्भान्‌ ॥ ४१ 
हसन्ति ये स्वाकृतिमत्तया च विखासिनीनां स्तनकुट्मरखानि । 
समृन्मयांस्तान्करशाननेकान जग्राह तोयेवनितासहसम्‌ ।॥ ४२ 
कन्याः स्मराक्चागतटरक्ष्यभूताः पोद्धियमानाः स्तनकुटपलिन्यः । 
ररावसंवधितवह्टरीभिः पिधाय माङ्गल्यघटान्पाणिन्युः | ४३ 
ृेद्रपगोक्षरथाङ्गव्ः सुप्णनागनद्रमैन्केतन । 

उदू चरुक्कृण्डलहारयष्टीन ध्राजिष्णुदेहाः पुरुषाः प्रनग्युः ।४४ 
स स्नापकः स्नातविरिप्रगात्रौ यक्षः सदक्षः स्नपने प्रवीणः | 
भृङ्गारकं हेममयं विचित्रं बहन्वभौ सूयेमिवोदयाद्रिः ॥ ४५ 
पुष्पाणि सत्केसरधूसराणि गन्धावबद्धध्रमरावखीभिः। 
सिक्तानि सचन्दनतोयगन्परेययुः किरन्तः पुरतस्तथान्ये ॥ ७६ 
नटाथ मण्डाः खद मागधाश्च विदूषकाश्चापि विडम्बकाश | 
विचित्रषेषाः परिदासयन्तः पूनांजनं तं परितः परश॑सुः ॥ ४७ 
मृदङ्गभरीरवमदेास्यं मन्द्रो ध्वनिस्तत्र णां श्रवस्सु | 
विवधंमानस्य हि सर्वसन्ध्यो महाणेवस्येव रवो बभूव ॥ ४८ 
सिता बटाकाश्चरयमादधानाः काधिच सन्ध्यारुणिताम्बराभाः | 
नाखिश्च पीता हरिताथ काथिदश्चाधवणा विवयः पताकाः॥४९ 
पराध्यनानामणिमिधितानि सथु्टसत्काश्चनदामकानि । 
विरम्बुक्तातरलाश्चितानि वीथीषु रेजुर्वरतोरणानि ॥ ५० 
१  विदवितान्ययोजेः. २ "वक्ाः |. ३ म ऊर्ध्वाः. ४ म सस्नापकाः, 
५ { पूजा्चनं ]. ६ [ मदंलस्य ]. 
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ताथाम्बुपूर्णाः सखविभाकराखाः कण्ठावसक्तोज्ज्वल्चारमाखाः ¦ 
पद्मापिषानास्तपनीयकुम्भा रजः प्रतिद्रारघदग्धरूपाः ॥ ५१ 
स्वभावनिवेत्ितभूतियुक्तं जिनेन्द्रपूजाद्विरणीकृताथम्‌ । 
ततस्तदानतेपरं क्षणेन वंस्वोकसारभियथ्द्धभार ॥ ५२ 
चरत्पताका निपतद्रखका जनोदर्का चामर्हंसमाटा । 
वितानकोमिषटिफेनराशिः पूजापहापुण्यनदी ससार ॥ ५३ 
नरेन्द्रगहाज्निनदेवगेहं तदोत्तमद्धिथ शनेः प्रयान्ती । 
पूजोदतानां विरराज पङ्कः तारागणानां नभसीव पङ्कः ॥,५४ 
्विषत्स्वसूयां ममदास्वनङ्गं धनानि दौनिषु अदं निजेषु । 
ददैन्करान्तरमरपतानं राजाधिरूढः करिणं जगाम ॥ ५५ 
पोराङ्गनाभिः कृतभूषणाभिवदधेनेरेः पोष्यजनैः परीताः । 
नरेनद्रपत्नीरशिविकाः प्रयाता गन्तुं परवत्ता इव सौधमाराः॥ ५६ 
एवं परभूत्या नरदेवपरन्यो वरेण संप्राप्य जिनन्द्रगेहम्‌ । 
पदक्षिणीढरस्य वटि पविभ्य परीत्य तस्थुद्यभिषेकशाखाम्‌ ॥ ५७ 
सुगन्धिगन्धोदकधोतपाणिस्तुरुष्कसंधूपितधूपपाणिः । 
पुष्पाक्षतक्षेपणदक्षपाणिः स सलापको दभपवित्रपाणिः ॥ ५८ 
म्रदङ्गम्भीरनिनादनादं छसत्पताकोरुतरङ्गरङ्गम्‌। 
व्यालोखसचामरफेनमारं पूजासरस्तच्छनकेजंगाहे ॥ ५९ 
आनीय खोक्यनाथविम्बमास्थाय मीनव्रतमासमा्षम्‌ । 
आस्थाप्य रत्नाश्ितपीटिकायां पूजाविधौ यत्नपरो बभूव ॥ &० 
प्रणम्य पूर्वै सुसमाहितात्मा भङ्गारवयं परिण््य दोभ्यांम्‌ । 
पादाभिषेकं प्रथमं विक्त्य तत्याज निमांल्यकयुत्तरेण ।। ६१ 

१ [ प्रतिद्वारमुदग्रः]. २म स्वभा, ३ { वस्वेकं ]. ४ [जनोदका्च. 
५५ क दघन्‌. । 


२२६ वराङ्खचरिते 


परमास्य हस्ताम्बुरुहद्रयेन अध्य च वामाग्रकरे निधाय | 
अङ्गुष्टमार्गेण निपात्य तोय स्वाहा जिनादिभ्य इति भमन्न्य ॥६२ 
सम्यग्िधायाघ्यमथोत्तमाङ्के मन््राक्षराण्यप्युपनाप्य धीमान्‌ । 
उच्चैः पठंस्तो्वरं जिनस्य मूध्ोभिषेकं युदितः प्रचक्रे ॥ ६३ 
सघोतहस्तः कुषुमाक्षतानि निक्षिप्य पादाम्रुरुहे जिनस्य । 
तेर्मणपरैरुपमानिकाभिनिपातयस्तोयघेदे; संहैव ॥ ६४ 
खच्छाम्बुपूणवैरहेमङ्कम्भेसेपृन्मयेः सत्डुसुभावकीर्भैः । 
घरैरनेकैरभिषिच्य नाथं तं गन्धपड्केन विलिम्पति स्म ॥ ६५ 
सुगन्धिसचन्दनतोयसिक्ताः सख्केशरव्याततचूर्णचार्म्राः । 
पर्यन्तमत्तपचरद्टिरेफा आरोपयामास सुपुष्पमाटाः ॥ ६६ 
सुवर्णपुष्यर्विबिधपरकारे रत्रावरीभिस्तडिदुज्ज्वखाभिः । 
विश्रूषणानि पतिभरूषयन्तीं विभ्रूषयामास तदा जिनार्चाम्‌ ॥६७ 
प्रदाप्य दीपांथ हवि्निवेद्य निवेदयामास पहाबछि च | 
स्थानं विदित्वा ग्रददेवताधां दिस्ावरीनार्रकरः भचक्रे ॥ ६८ 
अद्धिः पवित्रीकृतदस्तपः परदशयामास स दर्पणादीन्‌ | 
विच्य मौनं हयभिषेचनान्ते स स्वस्तिकं त्रि्निरुवाच वाचम्‌ ६९ 
मङद्भल्यगीतस्तुतिमन्त्रथुक्तः कृताञ्जछिः साधुगणो हि तत्र । 
परीत्य सर्वाऽतिविद्यद्धभावः सवज्ञविम्बं प्रणनाम भक्त्या ।७० 
धर्मोऽदतां सवेजगद्धिताय भव्धतामित्यभिघोषयन्सः। 
सारीवंचस्तूयमृदङ्गनादैः भवेरायां तां मतिमां बभव ॥ ७१ 
ततो वचःकायमनोविद्यद्धः भविभ्य राजा निनदेवगेहम्‌ । 
प्रियासमेतः प्रणिपलय भक्त्या जग्राह शेषां जिनदेवतायाः ॥७२ 
९ ममूषाभिषेकं, २क चुप्रा, [धूम्राः]. ३( गृदेवतानां ]. 
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मनोरथं भाष्य नरेन्द्रपत्नी महेन्द्रपत्नीव विराजमाना । 
उपोपविष्टा भथ॒नैव साधं यदं परामात्मनि सा जगाम । ७३ 
जिनेन्द्रसिद्धान्तविधोतबुद्धिवाकायचित्तजयजातशुद्धिः । 
परशान्तभावादितधर्मवृद्धिः कथिन्ुनिरधममवोचदित्थम्‌ ॥ ७४ 
इह परणिवतितसासक्कियस्य जिनेन्द्रगेहस्य फटादयुत्र । 
सवेद्धिमत्सद्रतिसोख्यवन्ति विमानवयाणि नरा भन्ते ॥ ७५ 
महामह यः कुरुते जिनानां सों य॒दा दष्ट न भोगवृद्धो १ । 
युक्त्वा चिरं तं वरररण छखं ततो यास्यति मोक्षसीख्यम्‌७६ 
संस्थाप्य यत्नात्पतिमा जिनानां नरामराणां सुखमभ्युपेति । 
क्षीराभिषेकप्रयुखक्रियाभी राज्याभिषेकस्य भवेत्स भागी ।।७७ 
गन्धाचनेशचम्पकनागगन्धान्मूयां स्वगन्धैरतिशेरते तान्‌ । 
धूपपदानः छुखकेतवः स्युस्तेजसिनः स्युवेरदीपदानेः ॥ ७८ 
माद्यप्रदानेविरतेश्वरेभ्यो भवन्ति हैमाङ्कद भूषिताङ्गाः | 

भवन्ति भास्वन्मङ्कटपदानारस्फुरक्किरीरोत्मपटचिह्ाः ॥ ७९ 
शुद्धिं भन्ते वरदर्षणन भङ्ारतः स्युः कमनीयरूपाः । 
शान्ति भजन्ते करकशपरदानात्‌ स्थाखाद्धनेनाल्यतमा भवन्ति॥८० 
चक्रप्रदानाद्टिनतारिपक्षास्तूयैखिरोकपथितप्रणादाः । 
विद्याधपरस्वं हि वितानदानाच्छत्रपदानाद्ि पुरं हि राज्यम्‌ ॥८१ 
घण्टामदानान्मधुरः स्वरः स्यादुजेविचितरैरभिवारितातनिः । 
सवैः प्रवन्यो जिनवन्दनेन सर्वर्तुसर्वद्धिसुखेकभागी ।। ८२ 
इत्येवयुक्तवा तदयुग्रहार्थं पूजाफलं दानफलेन साधम्‌ । 
ज्ञेयाणेवस्यान्तमितो महात्मा धर्मोपदेशाद्विरराम साधुः ।॥ ८३ 
 १कग्गद्धौ.रम प्रतिमा. २ [मर्या]. ४ कं "तिरीरोत्तमः. ५[अमिध।रिताश्ञ]. 
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ततस्तु राज्ञाधिकतः भग॑टभो विद्ासरित्तोयनिधिः प्रशान्तः । 
माद हीनो गणश्लीरमाछः स्तत्यथवादान्वितमित्थमाख्यत्‌।।८ ४ 
त्वं नन्द्‌ वर्धस्व धनैश रमैः संपन्नसस्या धरणी तवास्तु । 
वक्षस्स्थठे ते रमतां च लक्ष्मीरदैयसादान्नरप जीव दौधेम्‌ ॥८५ 
शास्ता भव प्रस्वटितात्मकानां त्राता भव त्वं विनयान्वितानाम्‌ 
स्ीवाखवद्धान्वियुहिखियस्वात्सनातनः क्षत्रियधमं एषः ॥ ८६ 
त्वं देवि राज्ञः पियकारिणी च स्वपुत्रपोत्रेरभिवद्धिमेि। 
शीखोपवासव्रतदानयमसवक्ञपूजामिरता च भूयाः ॥ ८७ 
यदेहिकायष्मिकसोख्यमूरं सपादितं चेत्यग्रहं त्वयेदम्‌| 

यथा गमिष्यत्यतिदीधकाक तथा कुरुष्वेति जगाद राज्ञीम्‌ ॥ ८८ 
श्रुत्वा युनिश्रावकयोवेचांसि मनोगतं चाप्यववुध्य देव्याः ! 
शौ्यावधूतारिगणो नरे्रः भीतान्तरात्मा मरश्षशास सर्वान ॥ ८९. 
यद्यच रोके रमणीयरूपमुपस्करं द्रव्यमनेकभेदम्‌ । 

निर्वतितं चार दिरण्यरूप्यैस्तत्तच निःरेषमदान्महीशः ॥ ९० 
अष्टोत्तरप्रामशतं बरिषटं दासाश्च दासीभतकान्गवादीन्‌ । 

संगीतकं सान्ततिकं प्रमोदं समप॑यामास निनाख्याय ॥ ९१ 
आहारदान युनिपुङ्खवेभ्यो वस्रान्नदानं भ्रवणार्यिकाभ्यः | 
किमिच्छ्दानं खट दुगतेभ्यो दत्वा कृतार्थो दृपतिषैभूव | ९२ 
अहैन्धुनीन्द्रागमचक्रफणिविद्याधराणां चरितानि तानि । 

शरुत्वा च द्रा बरकेषु सनायक; संदे जनोघः ॥ ९३ 
अष्टाहवकं रिष्टजनाभिजुष्टमन्येनरनैरमनसाप्यचिन्त्यम्‌ | 
एवप्रकारेण नरेन््रवयों जिनेन्द्रपूजां प्रयतो निनाय ॥ ९४ 

` १मप्रगस्म्यो. २[ शृद्धान्बिभदि प्रियात्‌]. ३म भूयात्‌. 


त्रयोविंदाः स्मः २२९ 


समन्दरं विश्वजनाधिगम्यं समस्तरोकाभ्युदयेकरेतम्‌ । 
विडद्धिद्यद्धाऽपिकवद्धितेनाः पूनाणेवं भूमिपतिस्ततार ॥ ९५ 
सुभ्रावकः सर्वगुणाधिवासः सद्न्धपुष्पाक्षतपूणेपाणिः । 
सखस्त्यादिभिमेङ्कलभारतीभिः शशंस सच्चूतफलावसनिः ।९६ 
आचन्द्रतारं जयतूनितश्रीः सद्धर्मपार्मः; परमाथंसारः | 
सुखीभवत्वातस्वैसंघः सिद्धाखयाः स्फीततमा भवन्तु ॥ ९७ 
देशो भवत्वाधिकगोधनाल्यः सभिक्षनिव्योत्सवभोगयुक्तः । 
राजा जितारिनिनधमेभक्तो न्यायेन पायास्सकखां धरित्रीम्‌ ॥९८ 
पाषण्डिनः स्वाश्रमवासिनशं कृतां स्वसंस्थां न विखङ्कयन्तु | 
यशांसि तिष्ठन्तं चिरं पृथिव्यां दोषाः प्रणा सकखाः प्रयान्तु ९९ 
इत्येवमादि स्फटमथतखं वाक्यं जनश्रोचस्ुखं जगाद । 
महाजनस्तं सकरं निशम्य परतिप्रसादोदयवान्‌ बभूव ॥ १०० 
ततः प्रहृष्टो वरवचृणवासैः सदन्धिमिभेः सिदे; सखीम्‌ । 
खाक्षास्पैरञ्जनरेणुभिश्च चिक्षेप गत्रेषु परस्परस्य ॥ १०१ 
जिनेन्द्रपादाम्बुरुहापणेन प्रसिद्धनामग्रहणेन भूयः । 
पूतां च पुण्यां पुरुसिद्धशेषां वसुधरेनद्रो निदधौ स्वमूधिं ॥१०२ 
पूजातपःशीटगुणपरधानेः. समच्यं सद्धमेुदारबुद्धिः । 
महीपतिस्तूर्यसैननद्धिः सान्तःपुरो राजग विवेश || १०३ 
प्रविभ्यात्मगेह सुरेन्द्रपतापो 
जिनेन्धरोरूपूजाकथाकाव्यरागः । 
सृपो ध्म॑कामाथंकायपरवीणः 
प्रतष्टान्तरात्मा सुख संनिषण्णः ॥ १०४ 
१ म प्रसादोदयवाक्‌, 


२३० वराङ्गच।सेते 


कुतीथेभरणीतान्विवादाननिहत्य 
प्रतिष्ठाप्य भूयो जगत्समवादानं | 
प्रकाप्योरुभक्ति सतीमाहेतीं च 
सदा संदधौ स्वं मनः सदयायाम्‌ ॥ १०५ 
ददत्पात्रदानं विधिन्ना यतिभ्यो 
धनं बन्धुमित्राथिशिष्टमियेभ्यः । 
महापवसंधिवतैः सोपवासै- 
नेयन्दीषैकाटं नरेन्द्रोऽभिरेभे ॥ १०६ 
जिनेन्द्रमणीतं शुभं सिद्धिं 
प्बुध्यात्मश्चक्त्या गृहीत्वा व्रतानि । 
नरेन्द्राग्रपल्यः सदा सिद्धपूजां | 
नयन्त्यो वराङ्गयः कृताथो बभूवुः ॥ १०७ 
इति धर्मकथोदेरे चतुवेगसमनिते। 
स्पुटरब्दाथसंदर्भं वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
अहन्महामहवर्णनो नाम 
अयोर्विंरातितमः सर्गः | 





[ चतुर्विंशः सर्गः] 
अथ भूमिपतिचिकाख्योर्ग्यान्‌ 
न विरोधेन नयन्सुखार्थघर्मान्‌ । 
जगति प्रवरां यशःपताकां 
सकटां कान्तिमिवेन्दुवद्वभार ।॥ १ 
९ क ` संप्रदानान्‌. २ [विधिज्ञो]. ३ म वनं. ४ क भ्योग्यानविरोषेन यत्‌. 


नि 
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तरिनः किरणाः स्वभावश्चीता 

दिनकृत्तीक्ष्णवपुनगतसञः । 
हू तयुग्दहनपरकाश्चनात्ा 

जगदाप्यायनपण्डितो महेन्द्रः | २ 
पृथिवी कटिनास्मिका परकृत्या 

द्रवता सखेहगुणस्तथाप्यु वद्य; । 
सकला तपतो शणाः समेताः 

सति वेरुध्यतमेऽप्यवाधमानाः ॥ ३ 
तुष कमसंभवेषु तेषु 

प्रतिसंवत्सरमागतेषु तेषु । 
परिपूणपयोधराभिरीशो 

वनिताभिविषयान्युखं निषेवे । ४ 
वरवकमरदङ्गगीतशब्दा- 

न्युरजध्वानमिमिभितान्सरागान्‌ । 
अभ्यृणोच्खवणेन्द्रियपरियांस्ता- 

न्प्रपदानां मधुराक्षरपयुक्तान्‌ ।॥ ५ 
रायने विपे मणिप्रदीपे 

कमलाख्यः परिरभ्य कामिनं तम्‌ 
वदनै जघनैसस्तनप्रदेशै- 

गृदुदस्तेरपि पस्पृश्पहीन्द्रम्‌ ॥ ६ 
मदिरापल्खोरखुखो चनानां 

वनितानां सुर्तोर्छवभियाणाम्‌ 

१ क प्रथुवी, २[बन्द्ः]. म [ ऋतुषु] 8 [ सिषेवे]. ५ [ कमल; ]. 





२३२ यराङ्चरिति 


गलितांशुकरोखपेखखानां 

न ततपं परपिबन्पुखानि तासाम्‌ ॥ ७ 
बङ्कलोत्पख्जातिमारतीर्नां 

सुरभीणां सकदम्बचभ्पकानाम्‌ | 
रखुटनालटककेरपारबदा 

वरमाराथ बह्ुहुः स नही ॥ ८ 
जिनदेवपदीन््रकेक्ञवानां 

चरितान्यप्रतिपानि नाव्यसन्धो । 
रसमायव्यसमन्वितानि शश्व- 

त्सपपश्यद्धरणीपतिः मियाभिः । ९ 
वघुधोद धिशैलसंभवं य- 

दररत्न रजतं च देम कुप्यम्‌ । 
गजवाभिरथायुधप्रधारनं 

कितिकाः भागतकं समानय॑स्तत्‌ ।। १० 
विधिना परिपालकः प्रजानां 

परिशास्ताहरमुषटितक्रियाणाम्‌ । 
अगतीनवुधाञ्जनान्दरिद्रा- 

नजशरण्याश्च बभार सपकाम्‌ ।॥ ११ 
नियमेश्च यपेत्रेतोपवासे- 

निरवद्येरपि दानधमेयोगेः। 
जिनदेवविक्ेषपूजनेश 

प्रययो पर्वसु भूपतेः स काटः | १२ 

९ म प्रपिषेत्‌. २म प्रदाने, ३ [ क्षितिपाः]. ४ [ ण्शास्ता दैरुष्ठित ], 
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स कदाचिदतुल्यधीगसिहः 
स्वथुजध्वसितश्न्रुसेन्यवीयैः । 
परविवेच सभागश्रहं नरेन्द्रो 
मतिमद्धिर्बरमन्तिभिश्र शिः ॥ १३ 
मणिहारकिरीटपट्टचिहः 
प्रचखछुण्डल्चारधृष्गण्डः । 
स मगेन्द्रवरासने निषण्णो 
विबभौ भान्रुरिवोदयस्य मृधि ॥ १४ 
विपुखद्धिंयश्चःभिया ञ्वरन्त 
शरदीवापर्पूणेचन्द्रसौम्यम्‌ । 
यृपति प्रसमीक्ष्य मन्त्रव 
प्रजजस्प स्वमनोगतं वचस्तत्‌ ।} १५ 
अयमिन्द्रसमो महद्धिकीलयौ 
पिभवेनाप्रतिमेन शोकपारः | 
वपुषा यश्चसा च कामदेवः 
कुत एतत्रयमस्य संशयो नः ॥ १६ 
पुंरुषेधिरकालकमदैवा- 
दूतौ वाज नियोगतः स्वभावात्‌ । 
प्रखयस्थितिसंभवाः परखानीं 
नियतायेरिति खोकसलसमवादः ॥ १७ 
इति पक्षबहुत्वयोगतस्ते | 
न समथां गदितं स्वपक्षमेकम्‌ । 


८ ^+ ~ 


१ क ^तिीट-. २{ पुस्परेश्चरः ]. ३{ प्रजानां]. 


२३४ व्राङ्गचरिते 


अनपेक्षिततच्छदृष्टचेष्टाः 

परिपप्रच्छुरथावनीन्द्रमिच्थम्‌ ॥ १८ 
सदसन्नियातिस्वभावपक्षा 

विदिता टोषिक्वैदिकास्त्वयेच् | 
विविधां नयानवेषि श्ृश्ष्मा- 

न्वद्‌ तंलमसंशयं प्रभो नः ॥ १९ 
इति मन्निषरः प्रहृष्टमथं 

प्रविचायात्नि दष्टषर्भतखः। 
टृपतिमधुराभिधानयुक्तं 

वचन प्रारभत प्रवक्तुमेषम्‌ ॥ २० 
बहुदृष्टिनिविष्टदुमेतीनां 

कुकवीनापथवान्यभिप्रपननाः । 
अतिगरग्धतया नरा विबोध 

परमा्थानन रि शक्नुवन्ति बालाः ।॥ २१ 
यदि देवनियोगतो मर्धि 

लभते चन्मन्रुजस्त्वरोगतां बा | 
सुतमा { ~ 1 मवद्यरुन्धियुक्तं 

स तु देवः कथमेति देवभावम्‌ ॥ २२ 
यदि तस्करको यजेत विद्रान्‌ 

वरमित्थं स्त्वथ............ | 
उभयोयजनं भरतिगरद्ीता 

नतु देवो विमतिः सकि कमोति॥ २२ 

१ म `सच्वदृष्टि. २ म तच्छं न संशयं. २ क न्यमिप्रगाः, [ वाक्य 
विप्रपन्ाः 1* ४ म यचेत. 


चतुर्विंशः सगः २३ 


गरुहमप्युदितं भगवद्धनेन 

भवदीयं नु यस्य दीपतेरटम्‌ | 
चरकेवरगन्धमास्यधूषाः 

सच र्किः दास्यति निधनः परेभ्यः? २४ 
वरमन्नपदेः सुसंस्कृतं य- 

द्विमादाय समक्षतोऽत्ति काकाः | 
बडिभुक्‌ सुभ्वगार्विट्पाख्पराः 

स हि किं रक्षति दुबखः परं स्वम्‌ ॥ २५ 
क्षुधितः परिदाप्य ते शृगालो 

विवरं छउागयुपादहरेससह्य । 
पुरुषानपि तान्प्रसश्च तद्र 

यदि गह्णाति स एव देवदेवः | २६ 
पटलोदनखाजपिष्ठपिण्डं । 

परदत्ते प्रतिशुञ्यते च येन । 
स परानगतिं कथं विभतिं 

धनतष्णां त्यज देवतस्तु तस्मात्‌ ।॥ २७ 
यदि काटबखात्मजनायते चे 

दिवः कतेगुणः परीक्ष्यमाणः 
बरवानथवा यदि कृती स्या- 

द्विवखः कार इति प्रवेदितन्यः |! २८ 
अथ जीवगणेष्वकालम्रत्युः 

फटपुष्पाणि वनस्पतिष्वकाटे | 

१ मनदीप: न दीप यस्य. २ मचस्केवर २मसरकि, छ [{ काकः }, 
५ [ प्रलिसिः ]. 
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जगा दशनेदेशन्स्यकाछे 

मन्ुजास्तु प्रसवन्त्यकारतश्च ॥ २९ 
अथ ब्ृष्टिरकारतस्त दष 

न हि वृष्टिः परिप्यते स्वकाले | 
तत एव हि कारतः प्रजानां 

सुखहुःखात्मकमित्यभाषणीयम्‌ ॥ २३० 
ग्रहती जगतः शभाश्मानि 

प्रटपन्तो पिपतीन्पवश्चयन्ति । 
न तु त्वमिदं वचो यदि स्या- 

स्स्वयमेवात्महितानि किं न कुथुः ॥ २१ 
ग्रहयोगबराच्छु्भ भवेचे- 

तस च रापः पियया कथं विहीनः | 
मविनाध्युशनःपयुक्तनीतिः | 

सकख्चः स च रावणो भिनष्ठः । ३२ 
विनो बटवानन चास्ति छोके 

सच वद्धो रिपुणा भरारिणासौ ) 
जगति प्रथितः स कापदेवः 

सररीरस्त॒ पिनाकिना स दग्धः । ३३ 
धनवीयैपराक्रमातिसचो 

मघवान्देवगुरप्रणीतचष्षुः । 
वहुमित्रुमन्व्रभत्यकोगः 

स च शप्र किल गोतमेन तेन ॥ ३४ 

१ [ अविनाप्रयुशनः 1}. 
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धरणीसत उग्रवीयेतजा 
ग्रहराजः स च रावणेन बद्धः 
बृहतां पितरभमेयवृद्धिः 
सकट्ो धियते स वासवेन ।। ३५ 
रविचन्द्रमसोः ग्रहपीडां (?) 
परपोषत्वमयेन्द्रमन्विणधं | 
विदुषां च दारता सषीक्ष्य 
मतिमान्कोऽभिखषेदूम्रदभवादम्‌ ।॥ ३६ 
जगदीश्वरशासनाचदि स्या- 
त्परपक्षप्रभवविटप्रता हि न स्यात्‌ । 
कुखजातिवपुव॑योविशेषा- 
न्न च युक्त्या घटते तदुप्सनीयम्‌ ॥ २३७ 
अथ सबेमिदं स्वभावतश्च- 
नतु वेयथ्य॑युपेति कमकतैः । 
अङृतागमदोषदशेनं च 
तद्वरयं विदुषामचिन्तनीयम्‌ ॥ ३८ 
स्वयमेव न भाति दपणः स- 
न्न वहिः स्वयुपेति काष्ठभारः | 
न हि धातुरूपेति काश्चनत्वं 
न हि दुग्धं घरतमावमभ्युपेव्यवीनाम्‌ ॥ ३९ 
धनधान्यानि न यान्ति वृद्धिमत्र 
नञ्च यस्य भवेत्स्वमावपक्षः | 
९ [ "विरोषो न]. २{[ तदीप्पनीयम्‌ ]. ३ [ विदुषां हि चिन्त] ¢ 
क समेति, [ हि वहित्वस्पेतिः ]. 


२३८ घराङ्गचसिते 


( | 


स तु दोषे बहुभिः परिष्डतः स्यात्‌ ॥ ४० 
नियतिर्निंयता नरव्ययस्य 

प्रतिमभ्रस्थितिकमेणामभावः। 
प्रतिकमविनाश्नास्सुखी स्या- 

त्सुखहीनत्वमनिष्टमाप्रग्राह्यम्‌ ॥ ४१ 
पुरुषो यदि कारकः प्रजानां 

षुखदुःखान्यनवाप्तपौरषाणाम्‌ । 
व्रतदानतयां विनिष्फलानि 

परघाताव्रतमेथुनक्रियाश्च ॥ ४२ 
अरूतिमहदादि भाव्यते चे- 

त्कथमव्यक्ततमान्मु मूर्तिमस्स्यात्‌ । 
इह कारणतो त्रु कायमिषटं 

किम दण्न्तविरुद्रतां न याति ॥ ४३ 
यदि शून्यमिर्दं जगत्समस्तं 

नतु विङ्ञप्िरभावतायपति । 
तदभावघ्रपागतोऽनभिन्नो 

विमतिः केन स वेत्ति शून्यपक्षम्‌ ॥ ४४ 
अथ सवंपदाथसंपयोगः 

सुप्यक्ष्य सदसतस्माणमावान्‌। 
न च संभवति ह्यसत्युश्ल्यं 

परिदृष्टं विगमे सतो महद्धि; ॥ ४५ 

१ ( नरस्य यस्य॒ ]. 
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क्षणिका यदि यस्य सवभावा 

फटस्तंस्य भवेदयं प्रयासः । 
गुणिनां हि गणेन च प्रयोगो 

न च शब्दाथमतेति दुम॑तिः ॥ ४६ 
धरवता जगतो यदीष्यते चे- 

द्विपदा तुस्यमतो व्ययः स्वयं स्वभावात्‌ । 
गमनागमनक्रियानिवृत्ति- 

न च ससारफलोदयो न मोक्षः ॥ ४७ 
यदि सर्वमिदं प्रतीत्यसिद्धं 

नञ सर्व॑स्य विरोपना प्रसिद्धा । 
असतस्तु कुतः प्रतीत्यसिदे- 

स्तदसिद्धौ वचनं मृषा परस्य ॥ ४८ 
यदिहेष्सितमात्मनः प्रदा 

नरु कर्भेति तदाहुराप्तवगोः । 
असतीदेतरशथ कम॑नाश्च- 

स्तवे भावाफर्ता ततोऽस्ति रोके ॥ ४९ 
असिव्यदिकोशवच रोके 

पृथगेवात्र न छप्षितः स चात्मा । 
इति यो विवदेददषएतखः 

स च तेन प्रतिभासंतोऽन्तरात्मा ॥ ५० 
घटपिण्डवदेव जीवराशिः 

क्रियते चेत्परमेष्ठिनेति यस्य | 

१ म सवंभाषा, २[ विफटस्तस्य 1. ३ [ प्रतिभासितेः]. 
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अनयेक्षिततस्वपागदषटि- . ` `: 
नु नित्येतर्तायुपैति तस्य ॥ ५१. ` ` 
अथ सवगतं बदेननरो योः 
न हि गस्यागतिवन्धमोक्षभावः। 
` प्रथमाङ्शुटिपवैरूपमान्रो 
परमात्मेति बदेचच यः स मूढः ॥ ५२ 
पुखदुःखफलात्पयत्नतश्च 
नतु गत्यादिषिशेषलिङ्गभावात्‌ | 
स न विद्यत इत्यनस्पबुद्धि 
कथमात्मानपिहात्मना बीमि ॥ ५३. 
गतयोऽभिहिता न ताश्च श्ूल्या;ः ` ` 
स॒खदुःखानुभवोऽस्ति जीवरशेः । ` 
स च कमपयेन नीयमानो ` 


मातिमांस्तासु गतीषु बश्रमीति ॥ ५४ 


अनुपायवती हयुपायपूरबां ` 
व्यवसायस्य गतिद्िधा विभिन्ना । 
अल्ुपायवतां न काय॑सिद्धि- 
भवतीत्येवमुदाहतं महद्धिः ॥ ५५ 
परिग्रह्य नरो धमन्नधातुं . 
न सुवण छभते चिरादपीह । ` 
परिमन्थ्य महाश्रमेण. वहि | 
लभते नेव पुमाननतिकाष्ठम्‌ं ॥ ५६ 


१९ जीवशारः, २ पुमाननथ्य ] 
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प्रचखोस्थितया दवानिर्रभ्य 

परिवाचं भपतलचक्षुरण्नौ | 
न च क्षरते पयो मिषाणा- | 

दिति दुग्ध्य मतिगानुपायवस्स्यात्‌ ॥ ५७ 
अवगम्य बुधस्तु देशकाले 

रनक; क्षीरमथाददाति गोभ्यः। .. 

मतिमान्कनकं छखभेत धातो 

रनखाथीं मतेऽग्निमाशु काष्ठात्‌ ॥ ५८ 
अनिराहतन्रदधमिद्धमम्नि 

प्रसमीक्षयेक्षणवाञ्छ्नैरपेति । 
व्यवसायवताग्चुपायपूवाः 

सफलखास्ते च यथा चुखक्रियार्थाः ॥ ५९ 
विधिर्बानकृतान्तकाख्देव- 

ग्रहभाग्येश्वरपोरुषस्वमावाः | 

कथितास्तु नयेकमाेयुक्लया 

न हि निःप्रेयसकारणं भवन्ति ॥ ६० 
सकटखा नयभङ्गमागेनीता 

यदनेकान्तविशेषितास्त एव । 
महतां वचनान्रुसारनीता 

विदुषां भ्रेयसि हेतवो भवन्ति ॥ ६१ 
स्वपुराढृतकमपारबद्धा- 

नरकादींश्च गतीरनन्तकालम्‌ । 


१ क ग्याददान्निशम्य, २ [प्रपतत्य९]. २ [दुह्य मतिमानु?]. ४ [ विभिद्य 
कृतान्त 
१६ 
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प्रतिसंसरति खयं स जीवो 
न च मुक छते पिनषएचेताः | ६२ 
बटवांस्तु यदा क्रियामुणेः स्वा- 
न्न च युक्तिं रख्मते स कस्मषात्मा । 
स यदा बख्वान्युणी गुणेभ्यः 
प्रवियुच्याद्यु नियाति गुक्तिमात्मा ॥ ६३ 
(ए | | 
ञ्य मकमेयुतः ञभाल्नुवन्धं 
फटमश्चाति पर सोऽन्तरास्ा ।॥ ६४ 
नरकेष्वतिपीत्रवेदनेषु 
हमनोतञेष्वसुखावहेषु जीवाः । 
अकृताथंतया तमोध्तेषु 
परिपत्यानुभवन्ति घोरदुःखम्‌ ॥ ६५ 
वधबन्धर्परिभ्रमाचनर्था | 
न्वहुखा भीमतमास्तिस्थजीवाः 
जननाणेवमप्टवा रमन्तः 
स्वकृताङ्गः फछतः समहसुवान्ति ॥ && 
दुरितान्मन्रुना गणैषिंहीनाः 
परभत्यत्वयुपेत्यं दीनभावाः । 
अवंयामि भर्यादिता विषण्णा ` 
मरण यान्त्यथबार्थिनो वराकाः ॥ ६७ 
१ [ स्वकृतानां ]. २ [ अपयाति 1. ३ म भवार्धिता, 
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परिवारधनाप्रमेयरक््पी- 

मतिविज्ञानयशःपकारवराः । 
य॒तिकीतिंबटप्रतापभोगाः 

सुकृतादेव हिं वर्णां भवन्ति सर्वे ॥ ६८ 
सृपती द्विरदेन्द्रमस्तकस्था- 

नुदितादित्यसमानसक्किरीगांन्‌ । 
रारदिन्दुनिभातपत्राचिहान्‌ 

परचटच्चामरवील्यमानटीखान्‌ ।॥ &९ 
पविरानजितरत्नबद्धहारान 

बहुभत्येः परियाचितान्समीक्ष्य । . 
स्वपुराजितसत्कियाफलेन 

प्रचरन्तीति बुधा वणयन्ति | ७० 
यदतुल्यपराक्रमातिसच्वानं 

कुरुरूपद्यातिकान्ताभेः समानान्‌ । 
बहुकोरिनरानथेक र्व 

नतु पू्वाभितपुण्यतः भरशास्ति ॥ ७१ 
इह जन्मनि यः श्चभक्रियाथः 

स परत्राभ्युपगम्य नाकरोकम्‌ । 
अणिमादिगुणेगेणप्रधानैः 

सुचिरं कीडति निगमपरबन्पैः | ७२ 
अंजराम्बरहेमभूषणाना- 

मपरिम्खानसुदामधारिणीनाम्‌ । 

१ क पर्ति, ( देपतीन्‌ ]. २ कर सत्तिरीयान्‌, २ क सर्वान्‌. £ क 
एवन्ननु, [ एवं ननु 1. ५ [ अस्जोऽम्बरः ]. । [ 
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ग्ुभरूपकलागुणान्वितानां 
प्रतिभावं वनति चुघन्दरीणाम्‌ ॥ ७३ 
स्मितपूवंमनोज्ञभाषिणीभिः 
घुरतप्रीत्यद्चद्‌ खकारिणीमिः । 
वरवेषपिखासविश्रमाभी . 
रमते निद्यपतन्दरितिः भियाभिः ॥ ७४ 
रविकोटिसहस्रभासुराणां | 
(1 | 
कुरुते विभतादिवकश्यती - 
मपरेन्द्रः सुकृतादपेतसाकः; ॥ ७५ 
इति मधुरवचोभिरथेवद्धिः 
समपनयन्दुरनुष्टितान्पदार्थान्‌ । 
अधिगतनयदैतुवादमागैः ` | 
स्फुटमवदन्द्रपतिस्तदा सभायाम्‌ ॥ ७६ ` 
अबरुधहूदयवश्चनानिमित्त 
परिपठितं शववादिभिष्रिजैय॑त्‌ । 
पुनरपि दृपतिर्विशाखबुद्धिः 
कथयितुमारभते स्म बेदगह्यम्‌ ॥ ७७ 
इति धम॑कथोदेशे चतुवै्गसमचिते । 
प्फुटराब्दा्थसदर्भे वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 
परवादिविघातको नाम 
चतुर्विंशतितमः सगैः | 





` ई [ पतिमावं 1. [ पतिभावं 1. २ म °्दहखप्रभाः. ३ [ हारमूषितानाम्‌ ]1, ४ [ वितां 
दिवस्पतीनाममसरेद्रः 1. ५ [ “शोकः 1. ४ ^ 8 व 
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[ पश्चविंशः स्म॑ 

अथावनीन्द्रः स महासभायां मकाश्चयन्धमेकथा पुराणम्‌ । 
मिथ्यामहामोहमरीपसानां चित्तपरसादाथेमिदं जगाद ॥ १ 
अष्ट एवात्र यदि प्रजानां कथं पुनजांतिचतुष्मभेदः 
पमाणदष्टान्तनयपरवादैः परीक्ष्यमाणो विघटाष्ुपेति ॥ २ 
चत्वार एकस्य पितुः स॒ताधेत्तेषां सुतानां खड जातरेका । 
एवं प्रजानां च पितैक एव पितरैकभावाच् न जातिभेदः ।॥ ३ 
फलान्यथोदुम्बरवृक्षनातेयंथाग्रमध्यान्तभवानि यानि । 
रूपौक्षतिस्पद्चसमानि तानि तयेकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥ 9 
ये कौरिकाः काश्यपगौतमाश्च कौण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्राः । 
अघ्रेयकौत्साङ्किरसाः सगाग्यी मौद्रस्यकात्यायनभागैवाश ॥ ५ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्च मातृस्नुषामेथुनपुत्रभायाः । 
धैवाहिकं क्म च वणेभेद्‌ः सवांणि चेक्थानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥। 8 
न ब्राह्यणाश्चन्द्रमसीचिशुध्रा न क्षत्रियाः किंड्युकपुष्पगोराः 
न चेह वैश्या हरिताख्तुस्याः शद्रा न चाङ्गारसमानवणोः ॥ ७ 
पादपचारैस्तन्ुवणकेशेः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
त्वग्मांसमेदोऽस्थिरसेः समानाश्येदाश्च कथ भवन्ति ॥ ८ 
कृते युगे नास्ति च वणभदेतापरवृत्तावथकाथ भरस्यम्‌ । 
आभ्यां युगाभ्यां च निष्ृष्टभावाघद्वापरं बणङ्कखाङं तत्‌ ॥ ९ 
इति प्रवदिरतिलोभमोहैरषेः पुनवंणविपययेशच । 
विश्रम्भघातेः स्थितिसस्यमेदैयुक्तः कठिस्तत्र भविष्यतीति ॥१० 
क्रियाविशेषाद्यवहारमाजादयाभिरक्षादरषिरिर्पभदात्‌ । | 
शिष्टाश्च व्णांशतुरो वदन्ति न चान्यथा वणेचतुषटय स्यात्‌ ॥११ 

{ अस्यैक ]. २ [ रूपाङ्कति 1, २ क चैत्यानि 
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वेदाः प्रमाणं यदि यस्य पुंसस्तेन धुवो यज्ञविधिस्त्वभीष्टः । 
दिंसानुबन्धाः खट सर्वयज्ञाः हिसा परपाणिविर्िंसनेन ॥ १२ 
पाणातिपातथ महानधर्मः सर्वेषु वर्णाश्रमिणां मतेषु । 
अधर्मतोऽन्पे तमास भविभ्य जीवः समाति विचेत्रदुःखम्‌ १२ 
यज्ञे वधे नैव वधोऽस्ति कथिद्रध्यो धुवं याति सुरेन्द्ररोकम्‌ । 
इदं वचो धूतौविस्य वेदय दयोपशान्िशवृतिवनितस्य ॥ १४ 
स्वबन्धुमिजाम्मिय पुत्रपौत्रान्‌ दारिच्दुःखातिवियोगखिन्नान्‌ । 
घुखाथिनस्तान्युगतिपरकाशान्‌ जुन चेत्तथ्यमिदं वचः स्यात्‌ ।। 
परनथाज्ञानगतीननाथान्न वाज्छतः स्वगखखं कदाचित्‌ । 
आहारमात्राभिरतानमद्रान्‌ हत्वा जडान्कि छभते वराकान्‌ ॥ 
यदत्र सच्वान्विमतीक्ेहत्य बेदापदेशाद्विगतानुकम्पेः । 
द्रोगम्यते बेदकृतात्माभिस्तैः कैगेम्यते श्वश्रसुखं वदन्तु ।॥ १७ 
स्वार्यथुरयज्ञविधावाहिसा भोक्ता पुनजीवदयार्थमेव । 
वर्प्॑रयपोपितपिण्डपिण्डै्यदिष्यते सतिक्षमैः पुराणे; ॥ १८ 
नमथरः सर्वदरपपरधानो वघुम॑हात्मा वघ्ुधातटेऽस्मिन्‌ । 
एकेन पिथ्यावचनेन राजा रसात सप्रममाससाद्‌ ।॥ १९ 
अद्यापि तस्य क्षितिपोत्तमस्य द्विजातिभिमन्त्रपदपर्बाणेः । 
उत्थापनं यत्कियतेऽनमिरतैस्तदेव पयाप्तमिहात्मवद्धयः ॥ २० 
साकेतपर्या सुरखभानिमित्तं कृतं निदानं मधुपिङ्गटेन । 
पुरावराभ्यागमनं च तस्य को नाशरृणोद्धारतजातमत्यैः ॥ २१ 
तस्माच्च मायामदरोभरागेप्रषेण रोषेण च संनिबद्धाः । 
वेदाश्च वेदाध्ययनपसक्ता हिताथिभिस्त्याञ्यतमा मनुष्ये ॥।२२ 
१ [यज्ञे]. २अ 'पानरपुत्रान्‌, २ कं जहर , © क सत्रितयेः, ५ क. निघान. 
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दत्तं पुरा क्ररग्रपेण दानं किमिच्छकं सवेजनाय शक्त्या । 
इति प्रतीता कि तस्य कीतियैदुभवीरस्य महीतलेऽस्मिन्‌ ॥२३ 
तेनान्रक्षा्थमदुषटबुध्या स्वाकारितः काष्टमयोऽतिरोद्रः । 
निर्भच्सितस्तन पुनद्रिनान्धः पश्चस्वमापत्सहसातिभीतः ॥ २४ 
एकस्य विप्रस्य विराधनेन श्वं गतः करूर इति श्रुतिथेत्‌ । 
समस्तस्च्वातिनिपातनेन यज्ञेन विपा न कथं पयान्ति ।॥ २५ 
ध्मक्रियाया हि दयैव मूं दया विनष्टा परसन्वघातात्‌ । 
तेनारनुते दःखशतानि जीवस्ततो दि हिंसा परिवजनीया (२६ 
फं कदस्या न हि [--] पायानेष्षनतो कोद्रवतो न शषाः । 
ततः सुखैषी सुखमेव कुयातखुखं च ददाक्करियया परेभ्यः ॥२५७ 
द्विजातयो मुख्यतमा नृरोके तद्वाक्यतो छोकगतिः स्थिति । 
देवाश्च तेषां हवनक्रियाभिस्तृत्नि प्रयान्तीति च खोकवाद्‌; ॥२८ 
पत्राणि पुष्पाणि फलानि गन्धान्वज्ञाणि नानाविधभोजनानि 
संगृह्य सम्यग्बहमिः समेताः स्वयं द्विजा राजहं प्रयान्ति ॥२९ 
परवेष्टुकामाः क्षितिपस्य वेदम द्रास्स्येनिरुद्ाः क्षणमीक्षमाणाः । 
तिषठन्त्यभद्राः करुणं च्चवाणा नारं किमतर्त्पारिभूतिमूम्‌ ॥ २० 
यदीश्वरं प्रीतिगुखं स्वपश्व्यस्ते मन्यते भूतरखराज्यखाभम्‌ । 
पराङ्युखशेन्टरपतिस्तथैव राज्याद्विनष्ठा इव ते भवन्ति ।। ३१ 
भवन्ति रोषान्त्रपतेष्िनानां दिशो दश्च भरज्वङिता इवात्र | 
द्विजातिरोषान्दरपतेः पुनः स्याद्धछ्ठातकस्नेह इ्वाम्मषृष्टे ॥ ३२ 
ये निग्रहाचग्रहयोरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यजीवाः । 
मायाविनो दीनतमा सृपेभ्यः कथं भवन्त्युत्तमजातयस्ते ।॥ ३३ 
१] श्वा कारितः], २ क शते्र्नता, { शननेक्षुनंडात्‌ ]. 
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तेषां जानां मुखनिगतानि वचांस्यमोघान्यघनाश्कानि । 
इहापि. कामान्स्वमनःपक्टप्तीन्‌ खभन्त इत्येव गृषावचस्तत्‌।। २४ 
रसस्त॒ गौडो विषमिधितश्च ्टिनोक्तिमात्रासङृतिं स गच्छेत्‌ । 
सर्वत्र तद्राक्यसयेति वृद्धिमतोऽन्यथा श्राद्धजनपरवादः ॥ ३५ 
इह य्ुवीन्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्त्ययनक्रियाश्च । 
शान्ति प्रघोष्यन्ति धनाश्येव क्षान्तिक्षयं तेऽप्यनवाप्रकामाः॥ २६ 
कर्माणि यान्यत्र हि वैदिकानि रिपुप्रणाश्चाय छखभरदानि । 
आयुर्बखारोग्यवपुःकराणि दृष्टानि वैयथ्येयुपागतानि ॥ ३७ 
सुमन्त्रपूताम्बुहुताप्निसाक्ष्यः पलन्यो भ्रियन्ते च परधियन्त । 
कन्याभितन्याधिवषिक्ीणदेहा वैधव्यमिच्छन्त्यथवा चिरेण ॥३८ 
विपत्तिमृच्छान्ति च गभ॑ एव केचित्पन्घुतावपि बाटमावि । 
दारि्यमन्ये षिकेन्धियसं द्विजात्मना्रेदिह को विकशेषः।३९ 
यथा नरो रङ्कघुपेत्य चिर उत्तानुरूपानुपयाति वेषान्‌ । 
जीवस्तथा सखतिरङ्कमध्ये कमानुरूपानपयाति भावान्‌ ॥ ४० 
न ब्रह्मजातिस्त्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि चवेश्यश्द्रे 
ततस्तु कर्माजुवज्ञा हिर्तत्मा संसारचक्रे परिवं भरमीति ॥ ४१ 
अपातकत्वाचच शरीरदाह देहं न हि ब्रह्म वदन्ति तज्ज्ञाः । 
ज्ञानं च न ब्रह्म यतो निकृष्टः शद्रोऽपि वेदाध्ययनं करोति ॥ ४२ 
विद्याक्रियाचारुगुणेः प्रहीणो न जातिमात्रेण भवेत्स विप्रः | 
ज्ञानेन शीखेन गुणेन युक्तं तं ब्राह्मणं ब्रह्मविदो वदन्ति | ४२. 
व्यासो वसिष्ठः कमरश्च कण्ठः सक्त्युद्रमौ द्रोणपराशसै च । 
आचारवन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्मत्वमायुः परतिसंपरदाभिः ॥ ४४ 
६ म ०मनःपरकपषीन्‌. २कश्ताख्यः. ३ म संवृति. ४ [ कमीनुवशा- 
तात्मा ]. ५ [ ब्रह्यत्वमापुः ]* म रसप्रदाभिः, -. ६ 
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यः श्रङ्करस्योञ्डितनिमेखानि पादेन मोदा्यदि संभघरद्धिः । 
स षष्टिवर्षाणि निकृष्टयोनौ कृमिरभषेदित्यवनो शतिः स्यात्‌ ।४५ 
पुरा निविष्टा शिरसीश्वरस्य गङ्ापि नेमस्यमतो जगाम । 
यः साति शोच भकरोति तस्यां कां बा गति यास्यति सोऽन्चनेयः। 
योऽभाति गङ्गोदकमादरेण पुनाति तस्यादशनाङृकं ततं । 
इति प्रवादो जगति प्रतीतो व्यर्थो भवेत्सोऽपि परी्ष्यमाणः।॥ ४७ 
भीष्मो हि गङ्खातनयो महात्मा महारथो युदयुखे च शूरः । 
दररादितः शान्तनजो चप्षिः क्षेत्रे करूणां निपपात धीमान्‌ ॥४८ 
आगभेतो घातषैखस्य [--] नोद्राटितं धर्ममहाकवारम्‌ । 
गङ्गाङ्करक्षेनमथानिश्षौयं निरथंकं तत्रयमिदयुशनिति ॥ ४९ ` 
षाण्मासिकं तेन तपोऽतिघोरं शरासनेन क्रियते स्म यस्मात्‌ । 
तस्मात्तपोमूखमिदं समस्तं जगच सेन्द्रासुरमानुषाख्यम्‌ ॥ ५० 
तीर्थानि रोके विविधानि यानि तपोधनैरध्युषितानि तानि । 
स्तुत्यानि गम्यानि मनोहराणि जातानि पुंसां खड पावनानि।।५१ 
यथेव खोके गुडमिभितानि पिष्टानि माधुयमभिव्रनन्ति। ` 
तपःपक्रैरुषितानि यानि स्थानानि तीथौन्यभवंस्तथेव ॥ ५२ 
यः कातिकेयः स तपश्चकार कमारकाटे भगवान्कुमारः । 
सिद्धि च तस्मिन्नतुखामवाप तेनाभवत्सयामि्हं पविम्‌ ॥ ५३ 
यस्याः कमायीस्तपसः प्रभावासकाशिता सा खद दक्षिणा्चा । 
ततः कुमारी वरधर्मनेजी बहुप्रजानामभवत्स तीम्‌ ॥ ५४ ` 
भागीरयिश्चक्रधरस्य नप्ना वषाण्यनेकानि तपः प्रचक्रे । 
अधोगतानुद्धरणाय धीरो भागीरथी पुण्यतमा ततोऽभूत्‌ ॥५५ 
१ [ संप्रमषैत्‌ ]. २क गन्धोदक ३ [ तस्यादश नृन्‌ कके], क 
शान्तनचो, [शान्तनवो]. ५ क पूततसुखस्य, [ घत]. ह (तस्य). ७ म .सामियह, 
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ऊरुपह्षिः कुरुषंशजातः कुमारभावे स तपस्त्व॑तप्षम्‌ । ` 
प्रजाहिताय परथितपभावस्ततः करकषेत्रमभूखधानम्‌ ॥ ५६ 
आतपयोगं परिग्रह पीराः पाण्डोः सुताः ऊशविनाश्नाय । ` 
परचक्रिरे तत्र तपोऽतिघोरं मातापनीतेन पवित्रमासीत्‌ ॥ ५७ 
श्रीपर्वते श्रीः कि संचकार तपो महदरषसदशयुग्रम्‌ । 
श्रीपुष्करेऽतप्त हि पुष्कराख्यः कैखासरैटे दषभो महात्मा ॥ ५८ 
तगुल्यन्तं धरणीधरेनद्रं जनादनक्रीडवनपदेशम्‌ । 
यो दिन्यमूर्तियेदुवंशकेठः सोऽरिष्टनेमिभेगवान्वभूव ॥ ५९ 
गवामख्क्क्षीरपुतैश्च देवास्तृप्ताः परांस्तेऽपि च तपयन्ति । 
देवाश्रयान्मेष्यतमास्तु गावः पूताथ पुण्या इति घोषणेषा ॥ & ° 
गोदानतस्ते च सुरषिसंधा दत्ता द्विजेभ्यः सकरा भवन्ति । 
पित्‌भ्य एवं बहुसारमोल्यं दत्तं भवत्यत्र हि गोपदानात्‌ ॥ ६१ 
आरोहवाहस्य धनपतोदं प्रदोहवाहो दमनक्रियाभिः | 
प्रपीडिताः केशगणान्भजन्ते देवषिसघातस्खानि तेषाम्‌ ॥ ६२ 
कुदष्टिदष्टान्तवचोऽभिधानादैवाशथ दासा इव वणितास्ते । 
तेषां विरोधाचरितादवश्यं जगत्मणारं स्वयमभ्युपेति ॥ ६३ 
्विजश्च काकैर्यदि क्तम मृतान्पितुस्त्पयते परत्र । 
पुराजित तत्ितुभिविनष्ट यभाद्युभ तेन हि कारणेन ॥ ६४ 
स्वलात्युता्ः स्वयमेव पुत्रो जातिश्च जातिस्मर एव कथित्‌ । 
विनशिथेङ्के पितृपिण्डमन्नं ततो ह्यशक्यं पितृकायमेतत्‌ ॥ ६५ 
पितुश्च पुत्रस्य च तामसः स्यादपुत्रो विषां परददौ द्विजेभ्यः । 
तद्र्तं तैररता्थवादिरतश्चः मिथ्या पितरकार्यमत्र ॥ ६६& 

१ { तपस््वतत्त ]. २[ स्वस्मात्‌ ]. ३({ जातश्च}, 8 [ विनाशि]. . . 
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याशि दानानि पुरा द्विजेभ्यो दत्तानि नानारसव्णवन्ति ! 
फटन्ति तादश चृणामयत्नाजन्मन्यसुत्रेति जनप्रवादः ॥ ६७ 
श्वभिः ग्रगाङेरपि ग्रधकाकैः सगदैभैः सुकरचासक्भः । 
यास्यत्र छब्धान्यशुचीनि तैश दत्तानि तान्येव तु किं द्विनेभ्यः। 
नापुप्रका लोकमिमं जयन्ति नापु्रकाः स्वर्गगतिं लभन्ते | 
इतीह पक्षो यदि यस्य पुंसः कुमारभूरि प्रतिनो निविष्टाः ॥६९ 
यद्यच रोके बहूभिनं षं तत्तसखमाणं यदि यस्य न स्यात्‌ 
वेदश्चतीहासपुराणधर्मास्ते ब्राह्मणेकेन न तु प्रदिष्टाः | ७० 


` असत्पस्रातिस्त्वसतो यदि स्याच्छकशषस्य शृङ्कान्मुगतरष्णिका स्यात्‌ । 


सतः परसूतिस्त्वसतो यदि स्याद्रटस्य बाज शश्ञभृङ्गतः स्यात्‌।।७१ 
अस्पसूतिश् सतो यदि स्याद्रोशृङ्खतः किं न भवेच पुष्पम्‌ । 
सतः प्रसूतिस्तु सतो यदि स्यादग्रेजरं वान्कोऽम्बुतो वा ॥७२ 
द्रव्ये सति कषेत्रयुते च काटे भवे च भावान्तरसनिकद्धाः | 
भवन्ति भावा भ्वनत्रयस्य सहैतुकाः केचन निर्निमित्ताः | ७३ 


नापो हि रद्रस्िपुरभणाशादुमापतित्वाद्रतिसभवाच । 


अनङ्कभङ्गादसुरोपघाताजयाक्षसूत्रवुषवाहनाच ॥ ७४ 
अग्नियुखं वेदसरेश्वराणां योऽषीश्वरस्यापि अखं ध्रवं सः । 
आत्मानमात्मैव च वषये्यः सोऽन्यान्कथं युश्चति वि तात्मा ७५ 
ब्रह्मापि नापो हरिसौरथिः स्यानिरशुम्मशरम्भासरमदेनाच । 
तिखोत्तमाद्धपतिद्ैनेन चक्रे यतो षक्तचतुष्टयत्वम्‌ ॥ ७६ 
नाप्षो हि विष्णु्मटिबन्धनेन तुरङ्गमास्यप्रविदारणाच । 
अनोविनाशाद्रनदन्तकषांचाणु रकं सादिसराभिषातात्‌ ॥ ७७ 

१ क द्युकरभास°, [ सूकसर्चाषः ]. २ क वानरतोऽम्बुतो वा. ३ क हरिः 
७ क निःद्यम्भः. | 


२५२ . वराङ्गचस्ति 


यो गदभाय प्रतिनदनाय नमथकाराथितया स विष्णुः 
अरातिभीतः सुचुङ्न्दनान्तः प॑यंड्देशातिथितां भयातः ।७८ 
वजायुधो गोतमभा्य॑यासौ विभिनेवृत्तः किर तेन शप्तः । 
उमासुतः सोऽपि कुमारनामा मम्रव्रतोऽभूदढनगोचरिण्या ॥ ७९ 
भिशरूखवजायुधचक्रदस्ता धलुर्गदाकक्त्यसिपाणयश्च | 
सतोमरा देवरा यदि स्युशवोराः हंखल्वत्र हि कीदशाः स्थुः ॥८० 
सरीभूषणे रागिण्‌ एव देवाः क्रोधोऽस्ति तेषां स दि साप्य । 
परिग्रररायुधसंग्रहैथ भयं सुराणामपि छोकसिद्धम्‌ ॥ ८१ 
नैरातम्यश्लयक्षणिकप्रवादाद्ुद्स्य रत्नत्रयमेव नासति । ` 
रत्नत्रयाभावतया च भूयः सवं तु न स्यात्त आप्रमावः॥८२ 
मृषैव यत्नारुणाभिमानो न तस्य दृष्ट खल स्वर्सज्ञा | 
तया षिना का करूणोपपत्तिः कृपाकथा बाखकवश्चनैषा ॥ ८३ 
प्राणाःतकृद्रह्यवचो दुरन्तं स्द्रस्तु सर्वत्र हि रौद्र एव । 
विष्णुः शगत्मा रतिरोषयुक्तो बुद्धस्त॒ रोद्रो निरनुग्रहेथ ॥ ८४ 
ह्यादयो यद्यनवाप्नकायां आयुष्यमाप्तं न हि शक्सुयुधेत्‌ । 
कै नो भवन्त्यात्मगुणोपपननास्तेभ्योऽधिकांस्तान्वद पाथिवाप्तान्‌ 
ये दशनक्ञानविदयद्वटे्या जितेन्द्रियाः शन्तमदा दमेशाः । . 
तपोभिरुद्वासितचार्देहा आप्रा गुणेराप्ततमा भवन्ति ॥ ८६ 
निद्राभ्रमह्ेशविषादचिन्ताघुत्तदजराव्याधिभयैविंहीनाः । 
आविस्मयाः स्वेदमेरपेता आघ्रा भवन्त्यपरतिमस्वभावाः ॥ ८७ 
रेष रागश्च विमूढता च दोषाश्यास्ते जगति भरूढाः.। 
न सन्ति तेषां गतकटमषाणां तानहैतस्वाप्नतमा बदन्ति ॥ ८८ 
९ [ सुचुन्द्^ ]. २ [ चोरास्तु खस्वत्र ]. २ { शापशचुदधये 1. ४ [ यस्मात्‌]. 
५ क निरनुग्रहेश्च. ६ म रुणैरात्मतमा, | प 


पञ्च्धिदाः सर्गः २५६ 


अहन्त एवाभयदानदक्षा अरन्त एवाप्रतिवीयसाः ! 
अहैन्त एवामरसखरूपा अरन्त एवातिशयद्धियुक्ताः ॥ ८९ 
अर्हन्त एवादृपया विहीना अरन्त एवारिभयेरयेताः 
अहैन्त एवाचख्चारूसोख्या अरैन्त एवातुलमोघ्र्मांसः ॥ ९० 
अन्त एव जिजगस्यपूज्या अरन्त एव त्रिजगच्छरण्याः | 
अहेन्त एव जिजगद्ररेण्या अहेन्त एवाखिखदोषगक्ताः ।॥ ९१ 
तानहतस्त्वाप्नतमान्विदित्वा तद्राक्यनीताथमतं पन्नाः । 
संसारनिष्ठा्ुपगम्य धीरा निषाणसोख्यं परमाप्नुवन्ति ॥ ९२ 
तेस्तेः पुनरौकिकवैदिकायैरनेकशास्रो्थमतिपवीगैः । 
विवक्तुभिवींक्षितपक्षरागेः स्पक्षसेद्धिं निजगाद राजा ॥ ९३ 
देत दष्टान्तविनष्टमागोन्डुज्ञाननीस्यावृतखोचनांस्तान्‌ । 
निरुत्तैरेवोक्यपदे नरेन्द्रो विबोधयामास तदा सदस्याम ।॥ ९४ 
परधानमर्नत्राश्वरशिष्टवगाोः पुरोहितामात्यसमभाविद । 
पबुद्धपदमधतिमाननास्ते भशं प्रहृष्टा गतपक्षरागाः ॥ ९५ 
नरेन्द्रसद्राक्यविबुद्तचाः; भसन्नबुद्धीन्धियरागमोहाः 
विपन्नमिभ्यात्वकषायदोषाः शान्ता बभूवुब॑हवोऽपि तत्र ॥ ९६ 

इति विमतिमतिपरबोधना्थं 

स्वमभिमत च धतिपरघ्हणाय । 
सुहदयपरिनिमेखत्वमिच्छ- 
नसदसि जजस्प मनोहरेव॑चोभिः ॥ ९७ 
पुनरपि निनज्ञासनातिभक्तः 
 - परसमयानपविध्य भूमिपाः । 
१ [ °माजः ]. २{ सदस्यान्‌ ], ३ म. दतिः. 


२५४ वराङ्खचरिते 


स्वसमयममिताथेयुत्तमश्री- 
निंगदितुमप्रतिमं पनः प्रचक्रे ॥ ९८ 
इति धर्भकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्विते 
स्फुटराब्दार्थसंदर्मे वराङ्गचरिताश्रिते | 
मिथ्याश्रतिविघातको नाम 
पश्चविंरातितमः सर्गः | 





[ षटुर्विंशः सगः 

अरन्मतमिदं पुण्यं स्याद्रादेन विभूषितम्‌ । 
अन्यतीयरनाखीदं वश्ये द्रव्याल्योजनम्‌ ॥ १ 
अनन्तपय॑यं द्रव्यं साम्रान्यादिकमिष्यते । 
तच देषा विनिदिष्ठं जीवाजीवस्वभावतः ॥ २ 
तदेव त्रिविध परोक्तं गण्य पयैयेः । 
चतथा भिद्यते तख रूपारूपक्रियागुणैः ॥ ३ 
पश्चास्तिकायभेदेन पश्चधा भिद्यते पुनः । 
तदेव भिद्यते षोढा षड्दरन्यपविभागतः ॥ 9 
जीवपुूदलकालाश्च धमी नभोऽपि च॑ । 
षटद्रन्याण्युदितान्येवं तेषां लक्षणमुच्यते ॥ ५ 
उपयोगरक्षणा जीवा उपयोगो द्विषा स्मृतः }. 
ज्ञानेन दर्शनेनापि यदर्थग्रहणं हि सः ॥ & ` 
जीविष्यन्ति च जीवन्ति जीवा यच्चाप्यजीविषुं | 
ते च जीवासिधा भिन्ना भव्याभव्याथ निष्ठिताः ॥ ७ 

१ म धर्माधर्मनमांसि च. २[ ये चाप्यजीविषुः ]. | 
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अश्रदधाना ये धमं जिनपोक्तं कदाचन 
अदखब्यतच्चाविज्ञाना पिथ्याज्ञानपरायणाः | ८ 
अनाद्यनिधनाः सर्वे म्रा; ससारसागरे । 
अभव्यास्ते विनिदिष्टा अन्धपापाणसंनिभाः ॥ ९ 
अहद्धिः पोक्तत्चेषु प्रत्ययं सपरङ्वते । 
श्रद्धावन्तश्र तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यशः ॥ १० 
अनादिनिधने काडे नियौस्यन्ति त्रिभिय॑ताः 
भन्यास्ते च समाख्याता हेमधातूपमाः स्मृताः ॥ ११ 
स्वंकर्मविनि्ंक्ताः स्वभावाथदरिनः 
सवेज्ञाः स्वलोकाच्याः सर्वटोकाग्रधिष्ठिताः ॥ १२ 
निबन्धा निःप्रतीकाराः समसोख्यपरायणाः | 
ये च सर्वोपमा नीतास्ते सिद्धाः समकीतिताः ॥ १३ 
षटूमकारविभक्तं तत्पुद्ररद्रव्यमिष्यते । .. 
तस्य नाम ब्रिभक्तं तत्पव्रह््यामि . यथाक्रमम्‌ ॥ १४ 
स्थूलस्थृरं तथा स्थूरं स्थूटसृक्ष्मं यथाक्रमम्‌ । 
सुक्ष्मस्थूलं च सुक्ष्म च सुक्ष्मसृष्ष्मेण षडबिदुः ॥ १५ 
भूम्यद्िवनजीमूतविमानमवनादयः । 
कृजिमाञ्नत्रिमद्रव्यं स्थूरस्थूलयुदाहतस्‌ ॥ १६ 
तनुत्वद्रन्यभावाच छेद्यमानानुबन्धि यत्‌ । 
तेखोदकरसक्षीरघतादि स्थूुच्यते ॥ १७ 
चक्षुविषयमागम्य अ्रहीतुं यन्न शक्यते । 
चछायातपतमोज्योत्स्न स्थूखसूक्ष्मं च तद्धत्रेत्‌ ॥ १८ 
१ [ सर्वोपमातीताः ] ४ 


९.५६; ` वराङ्गचरिते 


शब्दस्पररसो गन्धः शीतोष्णे वायुरेव च 1 ` 
अचकषुग्रीह्मभविन सुक्षपस्थृटं तु तादृशम्‌ ।॥ १९ 
पश्चानां वेक्रियादीनां शरीराणां यथाक्रमम्‌ । ` 
मनसापि वाचश्च वगणा याः प्रकीर्तिताः ॥ २० 
तासामन्तरवतिन्यो वगेणा या व्यवस्थिताः । 
ताः सूक्ष्मा इति विज्ञेया अनन्तानन्तसहताः ॥ २१ 
असंयुक्तास्त्वसंबद्धा एकेका; परमाणवः । . 

` तेषां नाम सदष्टं सृष्ष्मसुक्ष्यं त॒ तदवधेः ॥ २२ 
धमौधरमो यथासंख्यं गतिस्थित्योस्त॒ कारणम्‌ । 
तत्परिणामिनामेतो तयोः गेषं समो मतः ॥. २३ 
यथोदकं तु मत्स्यामां .गतिकारणमिष्यते । 

` स्थानक्रियासमेतानां मदीवाधमं उच्यते ॥ २४ 
धमदरव्यं त्रिधा भिन्नमस्तिदेशाप्देशतः। . ` 
अधर्म त्रिधा प्रोक्तथास्तिदेशपदेशतः ॥ २५ ` 
अस्तिकस्तं स्वपयीयेर्छोकमापूयं धिष्ठितः । ` 
देशः सक्षपभागस्तु प्देशोऽसंख्यभामताम्‌ ॥ २६ 
वतैनाटक्षणः काटक्चिधा सोऽपि भभिद्यते । 
अतीतोऽनागतथैव व्तेमान इति स्मृतः ॥ २७ 
वतेमानययुपस्पृश्य व्यतीतोऽतीत उच्यते।.. 
वर्तमानस्तु संपष्टुरुपस्थास्यत्यनागतः | २८ 
उभयोरन्तराखः स्याद्रवेमानस्तु संपति । 
एष काटविभागस्तु काटविद्धिरुदाहूतः ॥ २९ 

१ [ परिणामिनावेतो }. २ [ तयेरेषः ]. ३म आस्तिकस्तु. . 


षडुविंदाः सगः २५७ 


समयावटिनाख्यश युहूतदिनरा्रयः । ` 
पक्षमासतैवषौश्च युगाद्याः काटप्ययाः ॥ ३० 
आकरां व्यापि सवेसिन्नवगाहनरक्षणम्‌ । 

तच भोक्त द्विधा भूयो खोकारोकसमन्वितम्‌ ।॥ ३१ 
्रव्ेस्तु पश्चभिरव्यांप्यं छोकाकाक्ञं भतिष्टितम्‌ । 

` अरोके खड पश्चानां द्रव्याणां नास्ति संभवः ॥ ३२ 
परिणामास्नीवभावान्नित्यतात्कारणादपि । 
कतेत्वात्सत्कियत्वाच मूर्तिम्ाद्वित्वतः ॥ ३३ 
एककषत्रात्तयेकत्वात्सपदेशा्यथाक्रमम्‌ । 

` सवं तद्विविधं द्रव्यं मिज्ञातव्यं विचक्षणैः ॥ ३४ 
जीवाश्च पुद्रखाश्ैव परिणामगुणान्विताः । 
परिणामं न गच्छन्ति शेषाणीति विदुबधाः ॥ २३५ 
जीवद्रव्यं हि जीवः स्याच्छेषं निजीव उच्यते. । 
मूर्तिमत्पुदरखद्रव्यममूरतं शेषमिष्यते ॥ ३६ . 
धर्माधर्मवियन्नीवास्ते नेकक्षेजवतिनः । 

एककषेत्रस्त॒ कालः स्यादेको नैकथ पुद्ररः | ३७ 
परमाणुश्व कारुश्च नि्देशावुदाहती । | 
शेषाणि सपदेश्लानि वणितान्य॒षिसत्तमेः ।।. २८ 
धमीधेमकजी वाश्च असंख्येयाः प्रदेशतः । 

पदेशा वियतोऽनन्ता इति सव॑विदां मतम्‌ ॥ ३९ 
जीवाश्च पुद्रखाश्चैव कार्थ बहवः स्मृताः । 
धमीध्मावथाकाश्चमेकैकं वणितं जिनः ॥ ४० 


१ [ पञ्चभिर्व्यासं ]. २ म तद्द्विविषे. २ क निजीवसुच्यते, . 
१७ 
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पद्रला जीवकायाश्च निल्यानित्या इति स्पृताः । 
काछ्रन्यमनित्यं तन्नित्यान्येवेतराणि च ॥ ४१ 
सच्कियाः पुद्रहा जीवा निःक्रियाणीतराणि च । 
आकां च षिशुद्रव्यं शेषमभ्यापि तद्विदुः ॥ ४२ 

कार्यकारणर्संयुक्तं पु्ट्द्रन्ययुच्यते । 
लेषाण्यकारणान्येव न कार्याणि कदाचन ॥ ४३ 
क्त कतेस्वसंयुक्तं पु््द्रन्यश्रच्यते । 
दरव्याण्यन्यान्यकतरीणि सर्वाणीत्याहेतं मतम्‌ ॥ ४४ ` 
तेषामधिगमोपायः प्रमाणनयवत्मना । | 
प्रल्क्षं च परोक्षं च प्रमाणं तद्विधा स्मृतम्‌ ॥ ४५ 
 प्र्यक्षं भिद्यते तरेधा सावधिधित्तपययः। 
रूपिद्रव्यनिबद्धौ तौ केवरं वि्वगोचरम्‌ ॥ ४६ 
परोक्षं तर निर्दिष्टं दधा त्खाथद्चिभिः। 
सपरभेदा मतिश्चैव द्विविकस्पमपि श्रुतम्‌ ॥ ४७ 
सैक्षेपतो नयौ द्रौ त॒ द्रव्यपययर्सशतो । 
तन्मा्रस्याभिवित्सायामर्थश्ब्दविशेषितौ ॥ ४८ 
तयोर्भदा नया जेनेराख्याता नेगमादयः ] 

नीयते येरशेषेण छखोकयाजा विकेषतः ॥ ४९ 

नैगमः संग्रहथरैव व्यवहारस्तयैव च । 
द्रव्याथिकनयस्येते भेदाः प्रोक्ताः मनीषिभिः ॥ ५० 
ऋ्जुसूत्रशच शब्दश्च तथा समविरूढकंः । 

इत्थंभूतश्च चत्वारो विकल्पाः पययाथिनः ॥ ५१ 


१ [ तद्धि]. २ [ससभ्रितो 1. २.[ समभिरूढकः ]. 
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नाम च स्थापना चेव द्रव्यं द्रव्याथिकस्य च। 
निक्षपादितरयः भोक्ता भाव पएवेतरस्य च ।॥ ५२ 
न हि द्रव्याथिको नाम नयः कथिदवस्थितः। 
पयायाथिको वापि किंतु भावाग्यवस्थितिः ॥ ५३ 
उत्पद्यन्ते विनभ्यनित नियमात्पर्यायवाचिनः । 
न जायन्ते न नश्यन्ति भावा द्रव्याथिकस्य च ॥ ५४ 
ऋते द्रव्यान्न पयाया द्रव्यै वा पयेयेर्विना । 
स्थित्युत्पत्तिनिरोधोऽयं द्रव्यरक्षणय्रुच्यते ॥ ५५ 
परोक्ता स्थित्यादयस्तेऽपि तयोः भस्येकटक्षणम्‌ । 
न भवन्ति यतस्तस्मान्न त्च तौ नयौ स्मरती ॥ ५६ 
न सभवति संसारे द्रव्याथिकनयस्य यत्‌ | 
न पययोऽथिकस्यापि यष्द्रोव्यच्छेदवादिनौ ।॥ ५७ 
सुखदुःखोपभोगस्तु नित्यस्यापरिणामिनः । 
घटते नाप्यनित्यस्य सेयोच्ख्ददशनात्‌ ॥ ५८ 
योगतः कमं बध्ाति स्थितिस्तस्य कषायतः | 
एकान्तनित्यानित्यत्वान्न बन्धस्थितिकारणम्‌ ॥ ५९ 

 तस्मादुक्ता नयाः सर्वे स्वपक्षाभिनिवेशिनः ) 

` मिथ्यादश्स्त एवैते त्मन्योन्यमिधिताः ॥ ६० 
मणयः पद्मरागाद्ययाः प्रथक्पृथगथ स्थिताः । 
रत्नावलीति संज्ञां ते न विदन्ति महधिणः॥ ६१ 
यथेव कुशेरेते यथास्थाने नियोजिताः | 
रत्नावस्यो हि कथ्यन्ते प्रत्येकाख्यां त्यजन्ति च ॥ ६२ 
तथेव च नयाः सर्वे यथां विनिवेशिताः | 
सम्यक्त्वाख्यां प्रपद्यन्ते प्राक्तनीं सलययजन्ति च | ६३ 


` १ [ पर्यायार्थिकस्यापि ]. 
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द्रव्याथिकनयस्यात्मा कमंकृत्फलभृत्षमः । ` - 
पर्यायाथिकयस्यान्यं; कता भोक्ता तथापरः ॥ ६9 
[ द्रव्याधिकस्य यः कर्ता स एव फटमदरनुते । 
 पयायाथिकयस्यान्यंः कतौ भोक्ता तथापरः ] ॥ ६५२ 
तस्मात्सर्वपरपश्चोऽयं खोकयात्रास्तमन्वितः । 
नययोरनयोभदान्न संभवति युक्तिभिः ॥ ६8. 
गुणप्रधानभावेन यदा स्वेती परस्परम्‌ । 
अपेक्षेते तदा तखं भनतो भजनाभितौ ॥ &७ 
अयमेव महापन्थाः पुसां निःत्रेयसाथिनाम्‌। 
अविरोधात्ततोऽन्यस्तु मिथ्यात्वपतिपादकः ॥ ६८ 
यावन्तो वचसां मागो नयास्तावन्त एव हि । 
ताबम्ति परतीथानि यावन्तो नयगोचराः ॥ ६९ 
अस्त्यात्मा स हि कतौ च धुवो भोक्ता च युक्तिमान्‌ । 
अस्त्येव युक्त्युपायश्च षोढा मिथ्यात्वमुस्यते ॥ ७० 
नास्त्यकतां न भोक्ता च भङ्ग्यो न च युक्तिमान्‌ | 
नास्त्येष युक्स्युपायथ षोढा मिथ्यात्वञ्चच्यते ॥ ७१ 
प्रकृतेः पुरुषात्काखशत्खभावान्नियतेरपि । ` 
देवादीश्वरतश्चापि यदच्छातो विधानतः ॥ ७२ 
सर्वपरपश्चसंसिद्धिरेतेभ्यः संपरचक्ष्यते |, ` 
केचिदेकान्ततस्तेषां मिथ्यात्वं न निवतेते ॥ ७३ 
तस्मादेषां युक्तमनेकान्तावरम्बनात्‌ । 
अविरोधस्त॒ सर्वत्र सङ्तार्थमदर्शनात्‌. ॥ ७४ 


१ क ध्यस्यायम्‌ , [ पर्यायार्थनयस्यान्यः]. २ क-पुस्तक एव, ३ कः भजते. 
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अविरोधः कृतः स्याचेदेकपक्षपरिग्रहात्‌ । 
स पुनः केन चेत्युक्ते नयद्रयपरिग्रहात्‌ ॥ ७५ 
[ स्याद्रादः खड पूवेस्मिन्परस्मिश्चभमयोरपि । 
उभयोः पादयोनं स्यादिति केचिसचक्षते ¡ ॥ ७६ 
स्याद्रादस्तु विरेषेण सवेत यदि करप्यते | 
अथवा न प्रकस्प्येत दोषस्तस्य प्रसज्यते ।| ७७ 
कस्तत्र दोष इति चेदेकान्तत्वं प्रसज्यते ) 
एकान्तवादतः कि न्‌ लोकयात्रा पिनन्यति ॥ ७८ 
छोकयात्राप्रसिद्धयथ युक्तिवादः प्रकरप्यते | 

, इृष्ान्तास्तस्य चत्वारस्तेव्यक्तिमभिगच्छति ॥ ७९ 
जीवः स स्यान्मनुष्यस्तु नाजीवो म्रदटस्तथा । 
सदद्रव्यापेति सवत्र स्याद्रादस्य षिकर्पना ॥ ८० 
स्याद्वादः खड पूवैस्मिन्परस्मिन्वुभयोरपि । 
उभयोः पादयोने स्यादिति केचिदचक्षते ॥८१ 
अनेकान्तोऽपि चेकान्तः स्यादित्येवं वदेत्परः 
अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जेनी श्रुतिः स्मरता ।॥ ८२ 
तस्यानेकान्तवादस्य लिङ्ं स्याच्छब्द उच्यते । 
तदुक्तार्थे विनाभवे छोकयाजा न सिध्यति ॥ ८३ 
नयानामपि सामग्री प्रकृत्यादीनां च सहति; । 
 सम्यक्त्वपिति विज्ञेयं नान्यच्छरेयोऽस्त्यतः परम्‌ ॥ ८४ 
प्रमाणनयनिक्षेपपक्रमोपदिते पुनः 
एकान्तेकात्मक वस्तु भावाभावोपबहितम्‌ ॥ ८५ 
१ म-पुस्तक.एव. २ मसद्रव्यमिति. , „+ . ` ----- 
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ट 
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दरव्यायिकव्यवस्थायश्नकंः स्यास्यया्थिनः । 
अनेकमिति निदि तदेव जिनशासने ॥ ८९ 


 पित्रपुत्रादिसंबन्धं एकस्मिन्पुरुषे यथा । 
न दकस्य पितृत्वेन सर्वेषामपिता भवेत्‌ ॥ ८७ 


चतुर्षिधखभावोऽ्यं पयायो वस्तुनः स च । 
प्रमेयत्वे हि हेतः स्याद्यो दृष्टान्त उच्यते ॥ ८८ 
तस्मात्तवपरीक्षायामिदमेव समञ्जसम्‌ । 
स्यायुव पवचन विद्रधिः सयुपासितम्‌ ॥ ८९ 
मिथ्यावादसमूहस्य भद्रं जनस्य धमतः । 


॥ ॥ 3 ए $ # ५ 
अमृतः स्वादतः पंसा छगमरच इुमधसाम्‌ ॥ ९० 


श्रद्धां कुवन्ति ये तस्मिननेधन्ते' भावतश्च ये । 


ते समभ्यण्दष्टयः प्रोक्ताः पर्ययं ये च कुर्वते । ९१ 


तन्मे ज्ञानचारित्रे य॒क्तेरेतानि साधनम्‌ । 
रत्नत्रयमिदं प्रोक्त सोपानं खगमोक्षयोः ॥ ९२ 


. . एतन्मृत्युनराजातिसंततातङ्मेषजम्‌ । 
` निर्बाणखास्थ्यसंधानं पवित्रं परमं शिवम्‌ । ९३ 


त्रयाणां समवायेन युक्तिमा्गः परशस्यते । 
त्रिविष्ठैकदष्टान्ताससत्येकं न प्रसिध्यति ॥ ९४ 
तथापि तेषु सम्यक्त्वं ब्रष्ठमित्यभिधीयते | 


 महीसिरुजीवानां सति योगे तु जीववत्‌ ॥ ९५ 


द्शेनाद्रष्ठ एवाल्ुभष्ठ इत्यभिधीयते । 


न हि चासिविच्रष्टो ष्ट इत्युच्यते बुधैः ॥ ९६ 


१ क (संबन्धं. २[ धर्मकः]. ३ [ स्यादतः]. ४ म तस्मिनेदे ते. - 
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महता तपसा युक्तो मिथ्यादष्टिरसंयतः। 
तस्य सवेज्ञसंदष्टया ससारोऽनन्त उच्यते ॥. ९७ 
सभ्यग्दषस्त॒ ससारो यद्यत्छृष्ो भवेत्पुनः 
सागराणां तु षट्षष्टिः नातः परतरो भवेत्‌ ॥ ९८ 
क्रियाहीनं च यज्ज्ञानं न तु सिद्धि प्रयच्छति) 
परिपभ्यन्यथा पङ्कयुग्धो ` दग्धो दवाभिना ॥ ९९ 
ज्ञानदीना क्रिया चापि नात्र कायं प्रसाधयेत्‌ । 
नेत्रहीनो यथा धावन्पततिस्त्नखाचिषि ॥ १०० 
तो यथा संप्रयुक्तो त॒ दवाभ्निमधिगच्छतः। 
तथा ज्ञानचखिाभ्यां ससारान्छुच्यते पुमान्‌ ॥ १०१ 
पुमानर्थानथामेप्ुः संपन्नः साधनैरपि । | 
देवहीनः क्रियावांस्तुं न क्मफरमदचुते ।॥ १०२. ` ` 
सेपन्नो दैवसंपच्या साधने समन्वितः ध 
पुमान्पोरुषहीनस्तु सोऽपि नाथ स गच्छति | १०३. 
युक्तो विचार्यमाणायां य एवोभयवान्भवेत्‌ । | 
स एवेप्तितभागप्रदेण्डोऽर्ण्ये इवोद्धवेत्‌ ।॥ १०४. 
एवं जने ` क्रियायुक्तसिगप्ः संयतेन्द्रियः । 
निर्य सर्वसंकल्पान श्रवमेत्यचटं पदम्‌ ॥ १०५ 


तिभेदस 


द्रव्याणि षट्‌ च गतिमेदसमन्वितानि 
युक्त्या परमाणनयमागविकर्पितानि । 
तान्येव तच्छपद वीसयुपाश्रितानि 
स्वेकक्षणेरभिदितानि नरे्वरेण ॥ १०६ . . ` 
९ [ पड्शु्ुग्धो 1. २ [ पतितसूबनला्िषि ]. ३ ` कं व्दैवदीनक्रिया. 
छ [ °भारमेर्दण्डोः 1. ५ [ जने ]. सि 
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कारस्य हानिमथ इद्धिमपि प्रसंख्यं 
संज्ञां च तस्य खलु भारतवषभूमौ । 
तस्यां तु कारणमहापुरुषांश्च तेषां 
नामादि विस्तरविहीनमतोऽभिधास्ये ॥ १०७ 
इति घर्मकथेदेरो चतुर्वर्गसमन्विते 1 
स्फुटदान्दार्थसंदे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
 द्रव्यादिकाटो नाम 
पड्विरातितमः समैः । 


[ सप्तविंशः सगे; 
ततो नरेन्द्रः प्रथमासुयोगं पार्धवान्संसदि वक्तु युचः । 
समा पुनस्तस्य वचोऽनुरूपं शुश्रषयामावहिता बभूव ॥. १ 
कालायुषी क्ेत्रमतो जिनांश्च जिनान्तरं चक्रभृतस्तथैव । 
अख्यातवंश्ञो बटवासुदेवो तयोश्च र्् निश्ामयध्वम्‌ ॥ २ 
कारं पुनर्योगविभागमेति निगधतेऽसो समयो विधित्ेः । 
संख्याव्यतीताः समयाश्च दृष्टा एका बुधे; सावलिकेति तेऽपि ।॥२ 
करब्द्‌ः स एकं गणनाग्यतीतास्ताः सप्रमिस्तोकयुदाहरन्ति । 
स्तोकैटेवः सद्भिरेव चैकस्तेनाधिकासिशदथा्टयुक्ताः ॥ ४ 

एको युहूतेः खट्ट नादिके द्वौ चिशन्युहूर्ताः दिनराभिरेका । 
त्रिपश्चकेस्तेदिवसेश्च पक्षः पक्षद्रयं मासमुदाहरन्ति ॥ ५ 
ऋतुस्तु मासद्रथ एक उक्त एषां त्रय स्यादयनं तथेकम्‌ । 
वर्षं तथां द्वे अयने वदन्ति संख्याविभागक्रमकौ्चलन्नाः ॥ £ 

१ म नाधिके. २[ द्वे]. न ५ 
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दशाहतां वृद्धिमतः परं त॒ संख्यां वक्ष्यामि यथाभिधानाम्‌ । 
एकं दशेवाथ शतं सहस्रं दशाहतं तद्धययुते वदन्ति ॥ ७ 
द्ाहतं तं त्वयुतं हि रक्ष्या शताहतां तां च वदन्ति कोरीम्‌ । 
क्या ह्यशीति त्धिका चतुभिः पूवाद्गमेके युनिभिः प्रदिष्टम्‌ 
कृतिस्तु तस्यैव हि पूर्वमे पूवाङ्गमाहः कृतिताडितं तत्‌ । 
तेनाहतं तच्च दि सर्वमेक स्वाहृतं चापि [८] नाङ्गमाहुः ॥ ९ 
ततः परं तस्य परस्परेण यण्यं च विन्वाटणकारकं च । 
तेषां तु संज्ञाः क्रमतः प्रवक्ष्ये पृथक्पृथक्पूवेमुनिपरणीताः | १० 
ततो नत तन्नटिनाङ्गमस्मात्ततश्च भूयो निन निराहुः । 
ते द्वे महाशब्दयुते च पूर्वे पद्मं तंतः स्यात्कमटं च तस्मात्‌ ॥ ११ 
ततः परं तक्रं तुरीयं ततश्च भूयोऽथ टरं निराहुः । 
ततश्च विद्यां डमनं तथाहं महं ततस्त्यासयुतं परतक्य॑म्‌ ॥ १२ 
ततः शिरीषं त्वतिसयुतं च प्रहेलिका चापि च चर्चिका च।' 
सख्यान्यतीतं च ततः प्रमाणमोपम्यगम्यं मुनयो वदन्ति ॥११ 
सेख्येयमादौ भ्रवदन्ति तज्जास्ततस्त्वसंख्येयमनन्ततां च ।` 
एकेकमेषां तरिविधपरकारं नवपकारं द्रयमामनन्ति ॥ १४ | 
व्यवहारपल्यं भथमं वदन्ति न तेन रिंचिद्रवहा्यमस्ति । ` 
उद्धारपल्यं च ततो द्वितीयमद्धारपस्ये च पुनस्तृतीयम्‌ ॥ १५ 
विष्कभमान खदु योजनं स्यात्परिक्षिषन्तं त्रिरुणाधिकं च । ` 
उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्वल्यमाहुगंणितप्रधानाः ॥ .१६ 
एकाहिकं सप्रदिनानि यावजजनातस्य रोम्णां खद्ध ब्रकंरथ॑ । 
अनेककट्पपरतिखण्डितानां निरन्तरं तिन्दुसमं पपम्‌ ॥ १७. 
रक्‌ परवेमेके. २क दमने.,. ३ क तदाह. ४ [ महत्ततः स्यात्‌ 1* 
५ [ बर्करस्य }. | ऋ 
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पूर्णे तथा वरषदाते च तस्सदिकेकगुदुत्य हि टोमखण्डम्‌ । 
निष्ठां भयात खल रोमराक्षौ पल्योपमं तं भवदन्ति कालम्‌ ।१८ 
तेषां पुनः स्यादथ पल्यनाश्नां दश्चाहतां सा खड कोटिकोटिः। 
प्रपाणमेतत्खद्ध सागरस्य निगद्यते वीतमटेजिनेन्दरैः ॥ १९ 
ततश्च तस्पाद्यवहारपल्याद्राराग्रमेकं परिग्रह सृक्ष्पम्‌ । 
अनेककोय्यन्दविखण्डितं तत्तस्यातिपूणं नितं समन्तात्‌ ॥२० 
पूर्णे समासान्तशषते ततस्त एकैकशो रोम सथुद्धरेच । 
षयं च जाते खद रोमपुञ्ञ उद्वारपल्यस्य हि कारमाहुः ॥२१ 
पटयोपमानां खद कोटिकोी दशाहता सागरमेकमाहुः । 
अनेन मानेन मिता यनीन््रीपाः समद्रा दितिया्रसंख्याः॥२२ 
उद्धारपस्यासतिग्य चैकं तद्रोमखण्डं शतशः परकरप्यम्‌ | 
अनेककोव्यब्दुहूरतेखण्डं पूर्णं च तेषां निचितं च पल्यम्‌ ॥ २३ 
पाते तथेवाब्दश्चते क्रमेण रोमेकमेकं तत उद्धरेच । 
निष्ठां प्रयाति खड रोमराश्चावद्धारपल्य सथदाहरन्ति ॥ २४ 
तेषां दश्चप्रा खड कोटिकोटी तन्मानमाहुः किर सागरस्य । 
दिवौकसां नारकपुस्तिरथामिति स्थितिः कमभवाथंगां च ।॥२५ 
ततस्तु तेषां खड सागराणां दशाहतास्ता अपि कोरिकोरीः | 
उत्सर्पिणी तां प्रवदन्ति तज्ज्ञा भूयस्ततस्तामवसर्पिंणीं च ॥२६ 
उत्सापिंणी वाप्यवसपिंणी च अनाचनन्ताविह यौतकारे" । 
तौ भारतेरावतयोः प्रदिष्टो पक्षौ यथेवात्र हि शुक्टकृष्णौ ॥२७ 
सुब्दपू्वास्तु भवन्ति तिस्रो दुस्सुपसर्ग प्रहिते सपे द्रे । 
तथातिदुभ्यां सहिता संमेका एकस्य कारस्य हि षट्‌ पभेदाः २८ 


१ म समाशान्तः. २क कममवाभवां, २क सर्पिणी तां. ४ [योच काट]. 
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आर्धं संख्याः कथिताश्तस्चस्ततो द्वितीयस्य पनतः । 
ततो द्वितीयस्य पुनथ तिस्र उदाहूते दरे च तृतीयकस्य | २९ 
स्यात्सागराणां खड कोटिकोय्यथतुथकाटस्य हि कोरिकोदी ` 
सप्राहता षट्‌ च सहखहीना जिसप्तसप्ताष्टसमासदसम्‌ ।॥ ३० 
स्यान्मानमेतत्किख पश्चकस्य षष्ठस्य कारस्य तदेव मानम्‌ | 
तरैकास्यविद्धिः कथिते यथावचतुथकाटस्य हि मध्यकाले॥ ३१ 
उत्पदिरे कारणमाच्रुषास्ते जिनाथतुर्विश्चति तत्र जाताः। 
ते चक्रिणो द्वादश राजवयां नव प्रदिष्टा खद्ध वाष्ठदेवाः;।। ३२ 
नवैव तेषां प्रतिशत्रवथ परतिश्चतिशैव हि सेमतिश । 
षेमकरस्तत् तृतीय आसी्ेमंधरथापि चतुथंकः स्यात्‌ ॥ ३२ 
सीमकरः पश्चमको बभूव सीमधरः षष्ट उदाहूतथ । 
ततश्च राजामरखवाहनः स्याचक्षुष्पता तेन तथाए्मस्तुं ॥ २४ 
ततो यच्चस्वानभिचन्द्रसङश्चन्द्राभनामा मरूदेवसाहः। 
प्रसेननिन्नाभिरनन्तरथ ततः पश्ूतौ इषभो महात्मा ॥ ३५ ` 
तस्याग्रपुत्रो भरतो बभूव एते स्म्रता वंशकरा विशिष्टाः। 
यशस्विनः षोडशभूमिपाखास्त एव खोके मनवः प्रदिष्टाः ॥ ३६ 
नाभेय आद्योऽजितक्ञंभवौ च ततोऽभिनन्दः सुमति्यतीशः। 
पद्राभनामा च तथा सुपाश्वैः चन्द्रमभश्चैव हि पुष्पदन्तः |] २७ 
श्रीशीतराख्यो युनिराजकेतः श्रेयो जिनेन्द्र वरवासुपूञ्यः । 
ततो जिताशो विमदो यतीश्लोऽप्यनन्तनिद्धमजिनो च शान्तिः ३८ 
कुन्धुस्त्वरो मदिरतुस्यवी्यः श्रीसुत्रतोऽथो नमिरिन्द्रवन्यः । 
अरिष्टनेमिस्त्वथ पार्वदेवः श्रीवर्धमानेन जिनाः प्रदिष्टाः ॥ ३९ 
९ {आबध्य 1, य [ °रविंश्शतिरतर 1]. २ क तथेष्टमस्तु, [ ततोऽष्टमस्तु ]. .. 
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आदश्च चक्री भरतेश्वरोऽभूत्ततो द्वितीयः सगरो महात्मा । 
तृतीय आसीन्मघवान्रेन््रः सनक्छुमारथ्च चतुथकोऽभूत्‌ ।॥ ४० 
शान्तिश्च कुम्धुस्तथ सप्तमोऽरः सुभोमनामा च पहादिपञः । 
हरिथ तस्माज्यसेननामा श्रीव्रह्मदवशथ ततोऽन्तिमो ऽभूत्‌ ।। ४१ 
आध्यश्चिपिष्ठश्च ततो द्विपिष्टस्तस्पास्स्वयं भूः पुरुषोत्तयश्च | 
नृसिंहनामापि च पुण्डरीको दत्तश्च नारायणकृष्णसाहः ॥ ४२ 
गुणेरूपेतो विजयोऽचरश्च धर्मस्ततोऽभूदथ सुभ । 

ततः घदृष्टोऽपि च नन्दिनामा स्यान्नन्दिमिचश्च हि रामपद्मी ।॥ ४२ 
ग्ीवोऽश्वपूवेस्त्वथ तारकश्च समेरको वे मधुकेटभशच । | 
ततो निशुम्भो बङ्िपाथिवश्च प्रहादको रावणकृष्णश्रत्र्‌ ॥ ४४ 
नाभेयतीरथे भरतो बभूव तथानितोऽभूत्सगरो त्पेन्रः | 
तरिपिष्ट आसीत्खदट शते च द्वषिष्टकः श्रयसि तीथजातः ४५ 
अभूत्स्वयं भूवरवासुपूज्ये स वैमटे वे पुरुषोत्तमश । 

दातुश्च तीर्थे मघवान्त्रपेन्द्रः सनत्कुमारो नरसिहराजः ।॥ ४६ 
सान्ति छन्धुस्तवरयाटूचरयोऽपि आहैन्त्यचक्रत्वयुणोपपनाः 
श्रीपुण्डरीकशच सुभोपराजोऽप्यरस्य तीर्थे तु बभ्रवतुस्ते ॥ ४७ 
श्रीपष्टितीर्थे च हादिप नारायणो दत्तहरी' च जातः । 

नमेः घुतीर्थ जयधमेकृष्णे स ब्रह्मदत्तश्च बभूव नेमे; (?) ॥ ४८ 
स सघ्रदस्तो जिनवधंमानः पार्थो जिनेन्द्र नवहस्तर्दारधः। 
आदो जिनेशस्त॒ सयच्छयेण सवष्मणा पश्चधन्रुः शतानि ॥४९ 
अथाषएपश्चाष्टकसंस्सितानामूनानि छुया्रमशो जिनानाम्‌ । 
द्ाहताः पश्चद्चाथ पश्च धनूपि नाभेयसयुच्छरयात्तु ॥ ५० 


१ { तथाजितेऽमूत्‌. ]* २ ( धम॑स्य |. २ [ बभूवदस्ता ]. ४ क महा्दिपद्या, 
{ पचो 1. ५ म नारायणोऽधत्त हरी. द म सवर्षणा. ७ [ संस्थितानाः ]. 
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शताहतं' तख सहस्रमेकं द्िसप्षडव्याहतपूनान्नाम्‌ । 
आयुस्स्मृतं नाभिसुतस्य सम्यश्िसप्ततिश्वाप्यनितस्य पूवाः ५१ 
स्यात्पष्टिरेका  जिनंभवस्य दशोदिता पश्च तीर्थल्ु ।. 
क्रमेण च द्रे खद पृष्पदन्तः श्रीरीतले त्वेकयुदाहरन्ति ॥ ५२ 
द्विसप्तप्दताञ्यसमासहसरं शताहतं भ्रयसमायुरुक्तम्‌ । 
द्िसप्रतिश्वापि हि वासुपूल्ये षष्टिस्तथायुरविमटे जिनेन्े ॥ ५३ 
भरंशदशेकं च तथा त्रयाणां सूल्यत्रयं पश्चनवैकङन्थोः । 
षड्वनिता स्यान्नवतिस्त्वरस्य मदिशिश्न्योत्तरपश्च पश्च ॥५४ 
त्रंशत्सहस्चं मुनिुवतस्य नमेः सहस्तं दशसंगणं तत्‌ । 
नेमे; सहस्रं शतमेचं पार्श्वे द्विसप्ततिः स्यात्वं वधमाने ॥ ५५ 
सथुद्रकोीस्त्वानेतेन ताञ्या शताहता पचगणा च भूयः | 
तदन्तरं स्यादवुषभे जिनेशे चेति मरदिष्टं हि पुराणविद्धिः ॥५६ 
त्रि्चदशातो नवतिः प्रदिष्टा अतः सहस्रं नवतिस्तथातः । 
रातं सहसरं नवसंगुणे दवे स्यात्सप्तमस्यान्तरमदैतस्तु ॥ ५७ 
ततोऽन्तरं तन्नवतिस्तु कोय्यो नवेव कोव्यो नवमान्तरं तत्‌ । 
सथुद्रकोटीगणितपमाणास्स्यादहैतामन्तरकं नवानाम्‌ ॥ ५८ 
षटूषष्टिसंख्या नियुतपरमाणं षड्विशतिश्वापि सदश्पिण्डः । 
दतेन युक्ता किर सागराणां कोय तथोना दश्चमान्तरं स्यात्‌ ५९ 
षटूघ्रा नवा्रशदथो नवाथ चत्वार एव्‌ त्रितये तथान्यत्‌ । 
पादोनपल्योनसयुद्रसंख्या षण्णां जिनानामिदमन्त॑रं स्यात्‌ ६० 
शान्तेऽन्तरं मोक्तसथाधपल्यं कोटीसहस्रोनषढृत समानम्‌ । _ 
अद्र्धपट्यं किर कौन्थवं तत्कोटीसहसरकमरान्तरं स्यात्‌॥ ६१ 
१ म षट्तो्. २ क शतमेव पाश्च, २म “मतान्तरं स्वत्‌. 
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टक्नाहताः षण्णवकास्तु वर्षाः षडेव वर्पास्तु नमस्त पंच 
सदश्रताञ्यास्त॒ पुनरू्यक्चीतिरधौष्ेश्चापि शतैः समेताम्‌ ॥६२ 
पंचाशतां दरे च शते समेते पा्वान्तरं तं कथितं यथावत्‌ । 
त्रिसप्तसंख्यं च सहस्रमेकं वीरस्य तीथोन्तरमुक्तमेतत्‌ ॥ ६३ 
चतुर्थभागोऽथ पुनष्टिमागः पादोनमागः परिपूर्णभागः 
पादोनकश्वापि पुनविभागः पल्यस्य तस्यापि चतुथकथ ।॥ ६४. 
एतावता काठ्परिच्छदेन तीथेस्य विच्छेद उदाहूतश्च | 
सपुष्पदन्तादिषु सप्र स्यादाद्यन्तयोः संतत एव जातः ।॥ &५ 
नाभेयशान्ती छथ इन्धुधमोवमीह सर्वाथविमानयुख्यांत्‌ । 
नन्दानितौ तो विजयाद्िमानात्तौ वैनयन्तातघुमतीन्दुभासौ ॥। ६६ 
नेमिस्त्वथाररस्यं हि तौ जयन्तान्मष्िनमिश्वाप्यपराजिताख्यात्‌ । 
तौ प्राणतात्याश्वुनिवताख्यावभ्यागतावतिमपतापौ ॥ &७ 
भरेयांस्तथानन्तजिदन्तिमश्च पुष्पोत्तरादायसुरपमेयाः । 
यक्रान्महादेरथ वासुपूज्यः श्रीशीतटस्त्वारुणतभ्च्युतत्वात्‌ ॥६८ 
सह्चपूषादरिमरस्त्वरान्तादथारुणास्यात्खल पुष्पदन्तः । 
्रेवेयकाधः प्रथमाद्िमानादभ्यागतः संमवरसंयतेन्दरः ॥ ६९ 
सपाश्व॑नामा किर मध्यमाख्यादुरध्वं च पद्मपभम आययौ सः । 
इयतां कारणभावितानामभ्यागतिर्षः कथिता मयेयम्‌ ॥ ७० 
आचयस्तु, नाभिर्जतश्द्नामा तरतीय आसीन्ितराजसङ्गः । 
स्वयंवरथैव हि मेषराजः स्यात्युपरतिष्ठश महाब | ७१ 
सुश्रीवनामा सुषढो रथान्तो विष्णुर्वसुः स्यात्छरृतवर्मसंज्गः । 
भरीसिहसेनस्त्वथ भाजुराजः स विश्वसेनः किट लौर्यधर्मा ॥ ७२ 


1; 


क कः । छ क [>> ि भ. 6 ] 
९ म शनः. २.म पञ्चाशता, २ क °विमानसंस्यात्‌. 8 [नेमिष्वथारश्च]. 
५म "राजहंसः, ; ` ` ` 
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सुदशेनशैव हि कुम्भराजः सुमिघ्रनामा जयधर्मराजः। 
सथुद्रपूरवो विजयोऽश्वसेनः सिद्धाराजः पितरोऽईतां च ॥ ७३ 
आद्ाभवत्सा मरुदेन्यतश्च तथा दितीया विजयादिसेना । 
सिद्धाथंसंज्ञा किख मङ्ला च सौम्या च देवी पृथिधीं तथेव ॥ ७४ 
सा रक्ष्मणासीन्नवमी च नाम्ना नन्दा च देवी खड वैष्णवी च 
जया तथा श्यामिनिका च देवी स्वभिया सुव्रतयोरवाचा ॥ ७५ 
पद्माख्या मित्रसमाहया च सरक्षिखा बिश्चतसोमदेवी । 
सा वपणी चेव शिवाग्रदेवी सब्रह्यदत्ता परियकारेणी च ।! ७६ 
बभूवुरेता जिनमातरथ अनन्यनारीसदृशैरणोपैः । 
नाम्नोपदिष्टाः प्रथिताः पृथिव्यां ततः परं दानपतीन्परवक्षये ॥ ७७ 
भ्रयांस्त॒ दानाधिपतिः स आदो ब्रह्मा सुरेनद्रस्त्वथ चन्द्रदत्तः। 
स पश्चजिचेव हि सोपदेषो महैन्द्रसोमौ खड्ध पुष्पदेवः ॥ ७८ 
पुनर्वसुरनन्दसुनन्दैनौ च जयाभिधानो विजयस्तव । 
स धमसिहश्च सुमिज्नामा स्यादर्ममित्रस्स्वपरानितश्च ॥ ७९ 
नन्दी तथेवषभदत्तनामा ततः सुदत्तो बरदत्तसंज्ञः । 
धर्मो महात्मा बङुलाभिधानः भरवतितस्तैरवदानर्ध्मः ।॥ ८० 
आद्यो जिनेन्द्रस्त्वजितोः जिनश्च अनन्तजिच्चाप्यभिनन्दनश्च | 
सुरेन्द्रवन्यः सुमति्महात्मा साकेतपुयौ किट पश्च जाताः ॥८१ 
कोशवकशैव हि पञ्मभासः भावस्तिकः स्यालिनसंभवश्च | 
चन्द्रमभथन्दरपुरे परसूतः अयाञ्जिनेन्द्रः खड सिह पुम्‌ ।॥ ८२ 
वाराणरौ तौ च खुपाश्वपा्वौ काकंदिकश्वापि टि पुष्पदन्तः । 
श्रीरीतलः खल्वथ भद्रपुर्या च॑पापुरे चैव हि वासुपूञ्यः ॥ ८३ 
१कप्रथुवी, २कपुथुव्यां. ३म॒ °नन्दगो. ४[ तैरथ दानघर्मः ], 
५ [ कौराम्बिकः ]. द म वाणारसो. 
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काम्पिस्यजातो विमलो म्नीन्द्रो धमस्तथा रतनपुर परसूतः | 
श्रीघुत्रतो राजग्रहे बभूव नमिश् म्िमिंयिलाप्रसूती ॥ ८४ 
अरिष्टनेमिः किर शोय पुर्यां वीरस्तथा ङइण्डपुरे बभूव । 
अर्च कुन्थुश्च तथेव शान्तिस्तरयोऽपि ते नागपुरे परसूताः॥ ८५ 
इक्ष्वाकु्वः्याः खड षोडरेव चत्वार एवात्र इरूपवीराः । 
दरौ चोपदिष्टौ दरि्वशजातावुग्रस्तथेकः किर नाथ एकः ॥ ८६ 
सुबणबणैः खट्ट षोडरीव चन्द्रपरभौ द्रौ च जिनी जिता । 
द्री द्रौ च संध्याञ्जनतुलयवर्णो द्वावेव दुवाङ्करकाण्डभासौ ॥ ८७ 
अरिष्टनेमि्ूनिघुव्तश्च दरावप्यमू गोतमगोजनातो । 
दोषा जिनिन्द्रा ऋषभादिवयोः; ख्याताः पुनः काश्यपगोजवंभ्याः 
मिश्च पाव वघुपूञ्यपुत्रोऽप्यरिष्टनेमिश् तथेव वीरः । 
कोमारकाठे वयसि प्रयाता युक्त्वा युं ते प्रययुश् शेषाः ॥८९ 
अरिष्नेमिवरंषभो निनेन््रः स वायुपू्यश्च जिनो महासा । 
पट्यङ्कतः सिद्धिुपागतास्ते स्थित्यैव शेषाः परिनिर्व॑ताः स्युः ९० 
केसरे वृषभो महात्मा चम्पापुरे चेव हि वाघुपूज्यः। 
दशाहैनाथः पुनरूजंयन्ते पावापुरे भीनिनवर्धमानः ॥ ९१ 
शेषा भिनेनद्रास्तपसः भ्रभावाद्विधूय कर्माणि पुरातनानि । 
धीराः परां निर्वुतिमभ्युपेताः संमेदशैरोपवनान्तरेषु ॥ ९२ 

इति इखकरदेवदातृञ्चख्या ` 

हृरटधरकेश्चवचक्रपाणयश्च । 
इह च नरवराः श्रुता. मयाये 
परिकयिता भवतां समासतस्ते ॥ ९२ 
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युगवर पुरूषपपश्चनं य- 
तदसुनिक्ञम्य महीपतेयथावत्‌ । 
प्रथितपृथुधियः सुमन्तिणस्ते 
प्रतिविविदुः परमाथंमादधु ॥ ९४ 
इति धमंकथेदेरो चतुर्वर्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदरभे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
प्रथमानुयोगो नाम 
सप्तविंरातितमः सर्गः । 


[ अष्टाविश्चः सगः | 
अथान्यदानर्तपुराधिपस्य संाप्कल्याणफरोदयस्य । 
निदप्रत्तोत्सवसच्कियस्य सबन्धुमित्रार्थिजनप्रदस्य ॥। १ 
धर्मांथकामोन्नतिनायकस्य गुणाकरस्यापरतिपौरूषस्य । 
सृपस्य तस्याग्रमहामदिष्या बभूव गर्भोऽन्ुपमाहदेग्याः ॥ २ 
जाति च गभे जगतस्तदानीमभूतभूतप्रमदोऽतिपात्रम्‌ । 
विनाशर्मायुः पुनरीतयश्च पशान्तवेरा रिपवो बभूवुः ॥ ३ 
ततः प्रपूरणे नवमे च मासे भाचीव दिग्भावुपदग्रभासम्‌ | 
देवी वथुश्रीकनकावदातं रध्वजं सा घुषुतरे मारम्‌ ॥ ४ 
सायुद्रहोराफनातकंथ दृष्ट्वा मार पृथुराञ्यभारम्‌ । 
प्रशस्य पुण्यार्षितभारतीभिः खगात्र इत्येव हि नाप चक्रुः ॥ ५ 
निर्दोषमासे व्यजनं यथेव करात्करं सवेजनस्य याति । 
तथेव गच्छन्पियतां कमारो वृद्धिं च बाङेन्दुरिव प्रयातः ॥ 8 

९ [ "मभूदभूतः ]. २{ पुथुश्रीः ]. २ [ “जातकानि ]. ४ क निदा. 
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रूपेण वर्णेन गतिस्थितिभ्यां वाक्येन रष्टा वपुषा भियां च । 
विङ्ञानक्षीखस्थिरमित्रभावेः पित्रा समो राजघुतो बभूव ॥ ७ 
भमत्तमातङ्कविखासगामी शरत्मपूणौमखचनद्रकान्तः । 
विचिन्रसष्टक्षणमण्डिताङ्गो रेजेऽतिमात्रं नयनाभिरामः ।॥ ८ 
स नीतिचश्ष्मतिमान्विधिज्ञः कराविदग्धो व्यसनादयपेतः । 
शुचिश्च शूरः सुभगश नित्यं बारोऽप्यवालो युणशीटवृत्तेः ॥९. 
कं देवविद्याधरकिनराणां सुतः मवञ्च्यावनिमाजगाम । 
आहोखिदङ्गावययैरनङ्गो विस्मापनाय खयमागतः स्यात्‌ ॥१० 
तथेव शेषा महेन्दरपल्यः सुरेन्द्रपत्नीसमचारुशीखाः । 
अतुर्यरूपांस्तनयानविन्दन्‌ युभोद॑ये सत्कृतयो यथेव ॥ ११ 
अमत्यसेनापतिमन्ति पुत्राः सुताश्च सामन्तनरेश्वराणाम्‌ ! 
पुनः भधानदवितमात्मजनाश्च नरेनद्रपुनः सहसपदानाः ।॥ १२ 
समानशीखाः समरूपवेषा रणे: समेताः सदशाः क्रियाभिः । 
परस्पर लेहनिबद्ध भावाः शिशिक्षिरे राजघुतेः कलाश्च | १३ 
यस्यात्मजा नागङुमारकल्पा वर च यस्यारिजनप्रमाथि । 
यस्यासमो वैश्रवणो धनेन विभूतिरिन्रमतिमा च यस्य ॥ १४ 
यस्योरनीत्या रिपवो हिं नाजा गता विनाक्षं सक्ल्त्रपर्नोः । 
प्रजाश्च सर्वदधिगणैरपेता बणाश्रमांस्तस्थुरथ खमा; १५ 
अस्याय॑दृत्तिनं बभूव रोके राज्ये च यस्यद्धिमभिभयाते । 
नवैर्वेर्थसुमितरुत्रैः स राजवर्योऽजुबभूव भोगान्‌ ॥ १६ 
महामहसीतिपुरस्सराणि पुण्याहमङ्स्यश्चुभक्रियाणि | 
महोत्सवानन्दसमन्वितानि वषौण्यनेकानि गतानि तस्य ॥ १७ 
१कटष्टवा, [द्या]. र्म क्रिया. २ क द्भोदया. छम पुरप्रधानः, 
[पुरपधान]. ५ क्र सप्रधानाः, ६ [हताशया]. ७ कःपुत्रम्‌, ८ म स्वमार्गे, 
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कदाचिदीश्ानसमानतेजा जाञ्वस्यमानोत्तममौखिलीखः । 
मृगेन्द्रसक्छरण्डटघ्रषएगण्डो ज्वटत्मरम्बोत्तमहेममूत्रः ॥ १८ 
रत्नोत्पखालिङ्कितदारवक्षा निबद्धकेयूरघुपीनबाहुः | | 
विमिश्ररक्तोत्पलमास्यधारी दुकूखवस्रोज्ज्वलगा्रयष्टिः ।॥ १९ 
खगन्धिसचन्दनङ्ङ्माक्तस्तरष्ककालागरुपूपिताङ्गः । 
रान्तः पुनः कान्तवपुनेरेन्द्रः सुख निषण्णो वरहर्म्यपृष्ठे ॥ २०. 
चरपो विरेजे मदशाखिनीनां मध्ये स्थितः पाथिवघुन्द्रीणाम्‌ । 
शशीव कान्त्या निजया समेतः सुतारकामध्यगतोऽम्बरे ह ॥ २१ 
यथाटकायां घरघुन्दरीभिः सहैव रेमे भगवान्महेनद्रः। ` 
मदेन विभ्ाजितलोचनाभी रेमे चिरं भूमिपतिस्तथेव ॥ २२ 
निजांश्मिव्योप्तंदिगन्तराणि ज्योतीषि पर्यन्मतिदश्चयंश्च । 
परियाङ्कनाभ्यः प्रियमावहशथ निक्तामुख भूपतिरध्युवास ॥ २३ 
शरत्पदोषे विगता खञन्दान्विचित्रनक्षत्रगणाभिरामान्‌ । 
विभासयन्ती भुवमन्तरिश्षयुल्का पपाताश्च सविस्फुलिङ्गा. ॥ २४ 
तामापतन्तीं प्रभया परीतामतिपवद्धाभिकिखामिवोल्काम्‌ | 
समीय राजा सह सुन्दरीभिविरागतां तर्षणतो जगाम || २५ 
ताराभिराभिः परिवेष्टिता सा यथेव चोरा खतखात्पपात । 
पेयाङ्गनाभिः परिवार्यमाणो राञ्यात्ययास्यामि तथाहमस्तम्‌ः २६ 
` चतुिधेनापि महाबलेन खवन्धुभिभित्रननैः परीतः । 
अहं पुरा दुद॑मितेन तेन नीतोऽस्मि. दूरं हयसत्तमेन ॥ २७ . 
एवं पुनधेमपथादपेतो जन्माटवीषु पथिनषटचेताः । 
स्वदुष्कृतोपात्तहयाधिरूढः परिभ्रमिष्यामि तथेत्यनेषीत ।। २८ 
१ क “लीनः. २म व्याप्य. ३ क तथवनेरधःत्‌. 
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निःश्वस्य दीघं स्वशिरः प्रकस्प्य निर्भिद्य ससारमपारदुःखम्‌। 
उत्थाय तस्यां चरपतिः सभायां स्ववासगेहं प्रयिवेश् धीमान्‌ ।॥२९ 
प्रविभ्य तं भोगविरक्तचित्तस्तसवाथंमागांभिनिविष्टबुद्धिः । 
नैस्संम्यमास्थातुमना नरेन्द्रो खोकस्थितिं चिन्तयितुं पव॒त्तः।[३० 
आनित्यभावं ह्यश्चरण्यतां च संसारमेकत्वमथान्यतां च | 
अश्ञौचमप्यास्वसंवरौ च सनिभरं बोधिसुदुखेभस्वम्‌ ॥ ३१ 
इमं च लोकं परखोकभाव शुभाशुभं कृत्यमकृत्यतां च । 
गत्यागतिं बन्धाषेक्तेमागं विचिन्तयामास यथास्वभावम्‌ ।३२ 
अमेयवीयद्यतिसचोया दिवौकसस्त्ष्टगणदधियुक्ताः । 
दिवस्पति वज्रधरं महेन्द्रं दिवः पतन्तं न हि वारयन्ति ॥ ३३ 
दिसप्तरतलाधिपतिं निर्धारं पहैनसं मन्द्रसारवीरयम्‌ । 
सुरक्षमाणं गणवबद्धदेवेनैवान्तको यु्वति चक्रपाणिम्‌ ॥ ३४ ` 
जगखधानाः पुरुषाः पुराणा ब्रह्मा हरो विष्णुरिति योऽपि ! 
तानप्युदारान्िवशीचकार न मृत्युतो वौर्यतमोऽरित कथित्‌॥। ३५ 
हीशवागीरगणेश्वराश्च विचेश्वराः सर्वयुवामधीशाः । 
योगाश्वरा ये च महषेयश्च पतन्ति काेन निषात्यमानाः ॥ २६ 
तादग्विधानां जगदीश्वराणां भकाशव॑शामितपौरुषाणाम्‌ । 
न चासि चेनम्रत्युपथा विरक्तो ह्यस्मद्विधानां च कथेव नास्ति २७ 
निदामासोत्थमरहादवाग्निदेहत्यरण्ये वृणपर्णकाष्टम्‌ | 
चराचरं रोकमिदं समस्तं काराभिरेव खट दंदहीति ॥ ३८ 
छोहाय नावं जरधौं भिनत्ति सूताय वैडूर्यमाणे दृणोति । 
सुचन्दनं चौषधि भस्मनाऽसो" यो मानुषत्वं नयतीन्दरियार्थे।॥ २९ 
९ क सुदुरुंमे च. २ [ पथाद्विमोक्षो ]. ३ .{ दणाति 1. छ क 'मस्मनासा, 
[ मस्मनेऽसौ ], 
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इस्तागतं प्राणबट्पदं च त्यक्त्वामृतं स्वादुरसोपपन्नम्‌ ¦ 
प्रदाय मौर्यं मतिमन्दभावादिवेद्विषं दाख दुरन्तम्‌ ॥ ४० 
तथेव छोकद्रयसौख्यमूटं विहाय धर्मं हततच्बुद्धः । 
पापाङुलं कमं यदीह कयां सतां भविष्यामि विगर्हणीयः ॥४१ 
यथेव शाङीष्चुफठ्पदाने छक्ष्रयज्ञो निवयेदलाघुम्‌ । 
तथेव निर्वाणफटप्रदाने रत्वावनौ शोकफरं वपेयम्‌ ॥ ४२ 
रत्नाकरं द्रीपवरं प्रविश्य महाष्य॑रत्नानि च तानि द रा | 
नरो न संग्र हि रिक्तपाणिः पश्चादवामोति निवत्तयाजाम्‌ ॥ ४३ 
एव सुमाचुष्यमवाप्य दुःखाद्रूपादिभिश्वापि गुणेर्युतोऽपि । 
त्ररलनसारं यदि नादधीयं पुग्धस्त्ववभ््यं निरितो*भवेयम्‌ ॥ ४४ 
मोहावृतो विस्मरतधर्मचेष्टठो य्याचरिष्याम्यहमत्र पापम्‌ । 
योनिष्वनेकासु कृतान्तनीतो दुःखान्यनकान्यदितानि छिभ्स्ये ४५ 
नायुषि तिष्टन्ति चिरं नराणां न शाश्वतास्ते विभवाश्च तेषाम्‌ । 
रूपादयस्तेऽपि गुणाः क्षणेन सविद्रदम्भोदसपानभङ्ञाः ॥४६ 
सथुत्थितोऽस्तं रविरभ्युपेति षिनाशमभ्येति पुनः प्रदीपः 
पयोदवन्दं परखयं प्रयाति तथा मबुष्याः परलयं प्रयान्ति ॥ ४७ 
विज्ञाय चात्यन्तमनित्यभावमत्राणतामप्यश्रण्यतां च । 
तपो जिनेरभ्युदितं यथावद्यद्यत्र कयां न दि बश्चितोऽसि ।।४८ 
किमत्र पुत्रद्रविणोपहारेः संसारपाकाङ्रशोकमूरैः । 
दारिस्तु किं वा हृदयपरहारेोरारिसप॑परतिनैरणथद्धैः ।॥ ४९ 
कि बान्धवेवेन्धमयैः सशल्यैरनथससिद्धिसम्थणिङ्केः । 
आश्ञावपाैः किमनथमूरैरेथैरपा्थईरितालुबन्पैः ।॥ ५० 

१ म ङ़त्रावने. २ क निदत्त. ३ क नावदीयं. ४[ निहतो 1. 
५ [ लप्स्ये ]. £ म सर्व॑. ७ म बन्धुम्येः. 
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राज्येस्तु कष वा बहुचिन्तनीयैः संसारसंवर्धनहेतुभूतैः । ` 
भोगेः किमायासिभिरपकशान्तेश॑तगंतिक्रेशफलमदेस्तेः ॥ ५१. 
कः कस्य बन्धुख्त्वथ कस्य मिरे कस्याङ्गना कस्य बरं धनं वा। 
के कस्य पुत्राः कुखजातिदेसा रूपादयः के क्षणद्टनष्टाः ॥ ५२ 
खं जीवितं न परविगण्य चोरः कस्मै समं वाञ्छति तं प्रयासम्‌ \ 
कस्येह चित्तं विमतिं न धत्ते विद्यद्रपुश्चश्चख्जीवितासत्मा ॥ ५३ 
तिर्यग्मनुष्यापुरनारकाणां योनिष्वनेकास्व्युभावदाघ । 
अनन्तकारं बहुजीवराक्ौ बंधम्यते कमेरथाधिरूढः ॥ ५४ 
संसारवासे वसताममूनां शोकाय सक्टेशसदस्रभाजाम्‌ । 
जरा च जातिर्मरणं च तेषामवभ्यमेततक्षयमभ्युयैति ॥ ५५ 
अलखाभलाभादिषियोगयोगं मानापमानप्रसवात्मकं यत्‌ । 
सुखाखुखं तद्धने समस्ते जीवा भन्ते स्व पुरात्मकेन ।॥ ५६ 
इत्येवमादीनुपतिवौचिन्त्य निर्वेगंसवेगयुतासदथम्‌ । 
आहूय तं सागरब्रद्धिमा्रं सखचित्तसंकलिपतमथंमूचे ॥ ५७ 
पिता ममासीन्नृपतिः क्रियातस्त्वं धमंतो मे पितृतायुपेतः । 
वने भ्रमन्तं कृपया कृतार्थं भरायुयुजो मामिह बन्धवे; | ५८ 
महायतां युध्यगमस्तदा मे सदाभिभूतं घखदुःखमात्रम्‌ । 
स्वतन्त्रय्ुत्छज्य च मां गृणज्ञः परातिष्ठिपच्छीमति राज्यभोगे ।॥५९ 
ततो गुरुस्त्वं पितमातृकल्प आपृच्छनीयश्च समचनीयः | 
निःशङ्कया तेन वदामि काय तद्रोचतां ते यदि युक्तिमत्स्यात्‌ ६० 
यथेव मां स्थापितवान्दरपत्वे प्रनाहितायात्र गणैरुदारैः । 
तथाप्रपुत्रं मम तं सुगात्रं राज्यश्चिया योजय साधु साधुम्‌ ।।६१ 
` १ म ््रशन्त्यै. २ [ तद्ुवरने ]. २म निर्वेद ४ [ ग्तेवेगयुतः ]. 
५ [ सहायतां ], [ 
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मास्मत्स्मर तवं सुतरां कुमारं राज्यथकृत्या सह वर्धय -तवम्‌4 ` 
अहं पुनः कामविरिक्तभावस्तपश्रिष्यामि विभुश्च तात ॥ ६२ 
निशम्य. वाचं वसुधाधिपस्य ससारनिर्मेदपरायणस्य । | 
लेहेन तं सागरवृद्धिरित्थं पोवाच धमौश्रयणीयमर्थम्‌ ॥ ६२ 
सखामिन्किमेवं त्वविचाये कायं विचिन्तितं केवटमर्थदरम्‌ । 
अप्राथनीयं मनसापि तादक्‌ न संमतं स्यात्तदयुक्तिमच्वात्‌ ॥६४ 
अदेशकाले प्रतिसनिवद्धं बरखाबटक्षेमविचारहीनम्‌ । 
यत्खल्पमप्यत्र हि कार्यजातं पारब्धम्नेन हि सिद्धिमेति ॥ ६५ 
इदं हि राज्यं वरपतिर्विशार ननोऽपरगरभस्तरूणः सतोऽपि । 
सदश्च पिजोजनताञ्चरागो पिचन्तनीययं; खल सर्वमत्र ॥ ६६ 
अरातिभिरदषटतमेरनिषटैः सामन्तरानेरटबीश्वरथ । 

पुरा त्वया साधु विराधितेस्तैः सद्यो विनश्यलयथ राज्यमेतत्‌ &७ 
प्माणभूतस्त्वमिह प्रजानां नीतिपरगटभो बिदितनिवर्मः । 

अतो भवन्तं शिरसाभियाचे मा साहसं कमं कृथा नरेद ॥६८ 
निशम्य तत्सागरवृद्धिनोक्तं वचः सदथं परिपाकतिक्तम्‌ । ` 
महीपति्मन्दरतुल्यवी्यः पुनवैभाषेऽथमचिन्त्यमन्येः ॥ &९ 
नृणां च संपजनटबरुदबुदाभा तदो द्ित्रिचतदिनानि । 

आयुः पुनग््द्रिघाम्बुतुल्यं शरीरमत्यन्तमपापिधरमिं ` । ७० 
धनं शरन्पेघचरुखभाव बलं क्षणेनाभ्युपयाति नारम्‌ । 

केश स्त्वया जरसा भवन्ति मन्दत्वमायान्ति तथेन्द्रियाणि ७१ 
प्रीतिः पराभावमियति सद्यः सुख च विचदएुषा समानम्‌ । 


एकैकरूपैरुपयाति मृत्युन तस्य रोके विदिरतः क्षणोऽस्ति ७२ 


१ [ मास्मान्‌ः ]. २[ ठपतेर्विश्ा]. ३ [ विचिन्तनीयं]. ७ कनब्रथा. 
५ [ अपायधरिं ]. £ [ केशास्तु श्॒ङ्का 1. ७ [ विहितः }. | 
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यान्ति क्षयं ते निचयास्तु सर्वे समुच्छ्तास्तेऽपि च संपतन्ति । 
वियोगमूखाः खद संयोगा मृत्योुखं याति च जीवलोकः ७२ 
पिता च माता बहुबन्धुवर्गाः सहोदरा मित्रकठ्तपुत्राः। 
नष्स्मृतिं कण्ठगतात्मचेषं न मृत्युतो मोचयितं समथो; ॥ ७४ 
तादग्बिपैर्भोजनमाघसंख्येः किं बान्धवैर्मेऽस्ति हि कार्यमेभिः । 
तानप्यहं कर्मपथान्तरस्थान्‌ ब्रातं न शक्तोऽप्यथ निधितुं तवाम ७५ 
निरन्तरं तस्य व्रपस्य वाक्यं श्रत्वात्रवीत्सागरशद्विरेवम्‌ । 
यत्कतुंमिच्छस्यनवद्यरूप तदात्मश्क्त्या क्रियते मयापि ॥ ७६ 
सन्मानमायावनिपेरतीव सेहं चकार स्वजनः परश । 
वणिक्मुत्वे खलु वतेमानस्तव प्रसादान्नृपतिस्त्व भूवम्‌ । ७७ 
मन्त्रे च युद्धे विषयार्थ॑योश्च सहायतां ते परतिपद्य पूर्वम्‌ । 

अहं त्विदानीं यदि धर्म॑कृत्ये परित्यजेयं स्वधमोऽस्मि राजन्‌ ७८ 
एवं निगद्य स्थिसेर्यवीर्यो विचार्य राजा विगतद्िषरच । 
अन्तःपुर तस्य हि शासनेन आह्वाययां सागरवरद्धिरास्र ॥ ७९ 
आहूयपानास्त्वरया विभूष्य समेखलखानृपुरमन्द्रनादाः । 
वराङ्गना भूपतिमभ्युपेत्य तस्थुः पुरस्ताद्रिकृतोपचाराः ॥ ८० 
खभावमद्राः श्रतिरीख्शुद्धा भतैभियाचारवचोविभ्रषाः । 
कृतापराधा इव ता विरोक्य क्षपध्वमित्येवयुवाच राजा ॥ ८१ 
तद्राक्यवाताहतविहरखाङ्गवः प्रम्टानमाखा इव दीनवक्ताः | 
आक्रम्थयन्तः सवदश्ुनेत्रा निपेतुरूबींपतिपादयोस्ताः ॥ ८२ 
दिमाहतानामिव पञ्चिनीनां पमानि वातातपश्ोषितानि । ` 
वियोगभीतानि मुखानि तासां पम्टानटष्टयापियतां परजग्भुः ८३ 
१ [ निश्नु त्म्‌ ]. २[ आक्रन्दयन्त्यः ]. - 
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योर्थाप्यमाना वसुषेश्वरेण युहूतेमा्रादुपन्धसंज्ञाः । 
सगद्वदाशक्तकट्परखापा जजस्पुरित्थं विनयानताड्न्यः ।॥ ८४ 
भवत्मसादोदितसव॑सोख्याः पादद्रयाम्बितनीविताशाः । 
त्यक्तास्त्वया कफं करवाम हेऽद्य गच्छाम वा कां गतिमद्य नाथ॥ 
आधानतः खेहनिवबद्धरागा नाथेन चास्पप्रियबान्धवास्ताः | 
कृतापराधाश्च वनभते [-] कथं नु नस्त्यक्तुमियेष भक्ताः (११८६ 
अनन्यनाथा विमतीरपुण्या जरीहि नास्मान्नगतीमैराकाः | 
स्वया विना नै्रनिमेषमान् न शंकुवं स्थातुमपि क्षितीश ॥ ८७ 
जरेन दीना इव पद्मवत्यः करेणवो बोज्ज्ितयुथनाथाः । 
जिजीविषार्स्मा न वयं नरेन्द्र त्वया विभुक्ता धवमित्यवैदि।८८ 
इत्थं ब्रवाणा त्रपतिपियास्ताः सुताखनेत्रान्तनराविलास्याः । 
स्वस्ेहपाशैर युबन्धयन्त्यः परत्यव्रवीनिगेतरागबन्धः ॥ ८९ 
यमस्य नाथोऽपि महापरतापो वजाधुधः परञ्वङल्ितप्रभावः । 
साक्षानेवीं मृस्युयुखास्सुनाखां स्थातु परः कः पुरुषस्िरोके।।९० 
अनेककोव्यप्सरसां समूहाः सामानिकाद्याख्िदशेश्वराइच । 
शक्राटयाच्छक्रमधः पतन्तं न जातु संताराधितुं समर्था; ॥ ९१ 
ये चक्रविक्रान्तदशाङ्गमोगास्तदधेभोगाश्च सितासिताङ्गाः । 
देवासुरेभ्यो ऽभ्यधिकमरभावास्ते मृत्युनीता मम का कथेयम्‌।९२ 
गन्धर्वविद्याधरनागयक्षा योगीश्वराश्चापतिसन्ववीयोः । 
परियाः स्वका मत्युुखं भान्ति त्रातं न शेङ्कमंम कासिति शक्तिः ९३ 
जन्माणेवे मोहमहातरङ्के जरारुजागरस्युभयप्रकीर्णे । 
-निमन्ननोन्मज्ननसंभयुक्तं वथा हि फं मां शरणं बणीध्वम्‌ ।|९४ 
क करवाम्देष्य. २[ भर्ता]. ३[ न शक्नुमः]. ४ [ जिजीविषाम). 
५ साक्षाद्रविः,..स नार 1]. क सनां. दे [ प्रयान्तीलातुं ]. 


॥ 
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इषटर्बियोगोऽप्रियसंप्रयोगो नातिजेराव्याधिरनित्यभावः। 
यदीह न स्युमेरणानि लोके रतियजन्मन्यथ.कस्य न स्यात्‌ ।९४ 
जवेन नृणां वपुरायुरथा धाबन्स्युपस्थास्यति सा जरा च। 
जरापारिक्षीणवबङेन्द्ियाणां मुत्युस्ततो नेष्यति कोऽत्र रागः ॥९६ 
एका गतिर्निवुतिरस्ति लोके निरस्तरोगान्तकजन्मभीतिः। 
यां भराप्य नश्यन्ति जरादयस्ते महानदीं प्राप्य यथा तुषाद्याः ॥९७ 
तां पराप्तुमिच्छा यदि विद्यते चेद्यष्माकमस्माभिसंमा समेताः । 
उपाय एकोऽस्ति मनुष्यरोके धर्माऽहतां भापयितं समथः ॥ ९८ 
अरत्मणीतश्रतिसत्सहायाः सदर्दानोन्मीरितशधनेत्राः । 
चारित्रसन्मागंमभिपपद् सुखाकरं मोक्षपुरं प्रयामः ॥ ९९ 
पुरापि जनेन्द्रमतपरपन्ना नरेन्द्रवाक्यप्रतिवुद्धतच्ाः । 
नृदेबदेव्यः समयं प्रयाय भां सह मव्रननं पपं; ॥ १०० 
मृष्टानपान वरभूषणानि चित्राणि वच्ञाण्यथ गन्धमाल्यम्‌ । 
प्रासादक्ञय्यासनयानकानि दत्वा चिरं नो पते बभार ॥ १०१ 
चन्द्रांशवः सुयगभस्तयश्च खराश्र मह्यः पुरुषाश्च वाताः । 
न पर्पृशुटुःखनिमित्तभूता भतेपदानान कदाचिदस्मान्‌ ॥१०२ 
ठता; स्वपुष्पस्तबकोरिथताग्रा यथ। न शोभां ददति प्रकृष्टाः | 
दयौश्वन्द्रहीना च यथा न भाति तथा भवामो सृपतौ प्रयाति ॥ १०३ 
अभूषणानादनगन्धमायस्यास्ताम्बू खुधुपाञ्जनगन्धदहीनाः । . 
अमितर्वः परिभूयमानाः किमास्महे परक्षरदक्षितोयाः।। १०४ 
एवं विचिन्स्योत्तमधै्यवन्त्यः कृतमतिन्ना विगतस्पृहाश्च । 
स्वीनेकभक्तिस्थितिमानसाम्भाः पोचुनंरेनरं गतभोगतृष्णा; ॥ 
१ क तृषाढयाः. २ [शमा]. ३ [ प्रपन्नाः]. ४ [ दपतिर्बभार ]. 
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५ [पसप्राश्च ], £ म स्तव्रकोर्थिताग्रा, ७ क्र विचित्रोत्तम०. 
८ [ स्वाम्येकः ]. | | । 
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यद्यत्र नाथ पविहाय राज्यं तपक्रियायां मतिमादधीथाः । 
समं त्वेयेवाज तपश्चरित्वा ससारनिष्ठामभिसंवरनामः ॥ १०६ 
इति वपवानिता तरपेण साधं | 
प्रविकसितोत्पलचारुपजनेजाः । 
यवि सुखमपहाय ताथ सदयय- 
स्तपसि मनांसि समादधु्वराङ्यः ॥ १०७. 
अथ जिगपिषुतां दरपस्य बुद्ध्वा 
नरपतयः परितः समेत्य तेणेम्‌ । 
ददश्युरधिकसंश्रमा नरेन्द्र | 
त्रिदशशपति निदश्ा इव प्रशान्तम्‌ ॥ १०८ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवैमसमविते 
स्फुटशन्दाथसंदभ वराज्गचरिताश्रिते ॥ 
तारादर्शननिमित्ते राज्यभोगनिर्वेगो 
 नामाष्टर्विडातितमः स्मः । 





[ एकोनत्रिंशः सगः ] 
्रीधमसेनप्रयुखा नरेन्द्रा बयोऽनुरूपोज्ज्वखचारुभूषाः । 
सभागरहे रम्यतमे विच्लाटे वराङ्कराजेन सुखं निषेदुः ।॥ १. 
पिता वराङ्गस्य नरेन्द्रमध्ये स्नेहेन सद्धावपुरस्सरेण । 
परामृंस्तस्य करं करेण प्रोवाच साश्नावचनीयम्थम्‌ ॥ २ ` 
राज्यं त्वदायत्तमिदं हि सवैमाधारभूतस्त्वमिह प्रनानाम्‌ । 
विशेषतो. मे नयनं तृतियं बहिशरपाण इव द्वितीयः ॥ ३ 
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माता च पल्यस्तव पुत्रकाश्च प्राणान्त्ययेऽरं कथमत्र वत्स । 
स्वयि प्रयातेऽहमतोऽभियाचे नासद्रचो रद्धितुमदैसि त्वम्‌ ॥ ४ 
विना शशाङ्केन नभो न भाति विना मघोना न विभासते चोः । 
चिना दयां धमेपथेः न माति न भाति राज्यं च विना त्वयेदम्‌ ५ 
भारो यथादौ सुकरः पवोदुं पथादशक्यः स तु गोरवेण । 
एवै तपःश्रीः इुकरावधतुं खुदुधंरत्वं च शनेः प्रयाति ॥ ६ 
आरोहणाद्धारवतो नरस्य दोभ्योमपाराम्बुनिधिपतारात्‌ । 
सरित्पवेगे प्रतिथातनोऽपि तपोऽतिकष्ं सुखमास्स पुत्र ॥ ७ 
स्मरानलार्चिःपतिदग्धवीयो मृकर््ि तिर्यग्मनुजासुरेन्द्राः । 
तं क[मवहि शमितं कुतस्त्वं शक्रोति ` पश्चेद्ियगोचरस्थः ॥ ८ 
वयं च सद्धममथारईतां हि बुडापि तत्कतुमशरकनुवन्तः । 
गेषु जीणा विषये प्रसरता पुनस्तपस्ते विषमं कर्तुम्‌ ॥ ९ 
मास्मत्वरिंः कर धीर राञ्यं जयारिवगीन्विषयान्भजख । 
सहैव गत्वा च तपोवनानि तपश्वरिष्याम दहेत्यवोचत्‌ ॥ १० 
यथोपनीतक्रममादरेण निरम्य वाक्य पितुरायतश्रीः | 
वराङ्कराजः स्थितधमचित्तः भत्यत्रवीदात्महिताय धीमान्‌ ॥ ११ 
धमाथकामागमसाधनानि वनन्ति पूतां घतरां पसिद्धिम्‌ । 
तान्येव तत्साधनसल््रियामिविपत्तिमायान्ति गते युवते ॥ १२ 
विशीणदन्तः शियिखाङ्कसन्धिः कम्पच्छिरथश्चरपाणिपादः । 
कराग्रदण्डो जरसा परीतः कर्थं तपस्तप्यति मन्दचक्ुः ॥ १३ 
नषटशचुतिटश्ररीरचेष्टः स्लरुत्यदव्याङुटमन्द्वाक्यः । 
क्षीणेन्ियः क्षीणवरः ितीश्च श्रतार्णवान्तं कथमभ्युयेति ॥१४ 
१ [ प्रणन्नयेरन्‌, शन्वहैरन्‌ ]. २ [ धमपथो ]. ३ [ प्रतियानतोऽपि 1. 
४ [ भ्रदयन्ति ]* ५ [ शक्रोषि ], ६ क प्रशास्ता. ७ [मात्वं त्वरेथाः ]}. 
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ग्रहाद्वहियातुमश्चक्तिमान्यो यात्वा पुननैव निवर्तितं वा । 
तारण्विधः कायपरिग्रहस्य स्थानावियोगस्य च किं समर्थः; ।॥१५. 
भित्वागछं यान्ति चिरं वनान्ते यथा गजा वारयितुं न शक्याः। 
धरहागेर तद्रदहं विभिद्य जामि मान्धी वरर एष याचे ॥ १६ 
बहि्यधासुभेवना्यदीप्तास्िपत्यरातिः पुनरेव तत्र । 
दुःखानलखदेवमभिपरयांतुमापीपतः पार्थेव शघरुबन्माम्‌ ॥ १७ ` 
क्षुन्धाणवादगंतिवीचिजाखानत्छृच्छरेण कूखान्तसुपागतं तम्‌ । 
जदत्यरातिस्तु यथेव तत्र मा नूचुदः सरूतिसागरे माम्‌ ॥ १८ 
सुवणेपत्रे परमान्नमिष्ठं बुयुस्यमानस्य विषं ददाति । 
यथा तथा राज्यविषं ददाति धमोपरतं भूमिप मे पिपासोः॥१९ 
ययुभक्रियाणां च विघातको यः पापक्रियाणां च सहायभूतः | 
स एव राजन्भववद्धवेरो रिपो कं त्वतुखो न शुः ॥ २० 
रिपुः कदाचि [~~] दथमङ्ग बटं यशो बेह निहन्ति वा न ! 
धर्मस्य ये विघ्रकरा टशंसा निघ्नन्ति ते जन्मसदश्चसौख्यम्‌ २१ 
आयुर्बछारोग्यवपुवेयां सि प्रणश्वराणि क्षणिकं शरीरम्‌ । 
धनानि विद्यदरएषा समानि द्वितीय एषोऽपि महांस्तु दोषः २२ 
राज्यं हि राजन्वहुदुःखबीजं चित्ताङढ व्याकृतिज्ञोकमूलम्‌ | 
वैरास्पदं शसदहस्रमूरं किंपाकपाकम्रतिमं तदन्ते | २३ 
दुरन्तता राज्यधुरधराणां धर्मस्थितानां सुखभागिनां च । 
प्रिजानतः साधुंस्राद्थितस्य कर्थ रतिः स्यान्मम राजञ्यभोगे २४ 
१[ त्वां धीवर], २[ बरहिर्थियामं 1. ३ { प्रयातः ]. ४ [ बोमुज्यः }. 


५ [ ददासि ]. ६ म बबद्ववेरी. ७ [्पुश्व.. नु शत्रुः]. ८ क कदाब्वियद्थः. 
९ म व्याद्रतिः १० क -समस्थितस्य, [ (समे स्थितस्य }. 
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-निरु्तरेसै्मधुराथगभेः सहेतकैभमिथ्चनो हि मध्ये । 

मनोहरे भूमिपतिव॑चोभिः परवोधर्या तं पितरं बभूव ॥ २५ 
भरघ्द्धवेराग्यरंसोदयस्य विद्युद्धदषटेरविकाम्पितस्य । 

पिता खपुत्रस्य वचो निज्म्य परसननवुध्या तथरवाच वाचम्‌ २६ 
सर्वान्तरायानतिलष्कय वत्स धर्मान्तरायो गुरूतायपेति । 
जानन्नपि स्तेहपरायणत्वाद्रखादवोच परिणामंतिक्तम्‌ ॥ २७ 
यदि भ्रमाद्ात्मनि माहतो वा खकर्मणां गोरवतोऽतिरागात्‌ । 
न्यायादपेतं वचन यदस्ति क्षमख तत्स्युदारबुदधे ॥ २८ 
आवाल्यतः शान्ततमस्य तस्य धमानुरागोयतसक्ियस्य । 
सुनिधितां तामवगम्य बुद्धि मुमोच कृच्छात्तनयं महीन्द्र; ॥ २९ 
तथैव पौरान्स्वजनाज्ञनांश्च सेनापतिश्रष्ठिगणप्रधानान्‌ ।  . 
स्वमातरं बृच्छरतरान्तर्िहो विमोचयामस यथाक्रमेण ॥ ३० ` 
आहूय तं पुत्रवरं विनीते छ॒गाजनामानमनङ्करूपम्‌ । 

निवेश्य पाश्वं विनयाद्रिन््रं मध्ये टृपाणामिदमित्युवाच ॥ ३१ 
मातामहोऽयं तव संनिविष्टः पितामहस्स्वेष गुणेगरीयान्‌ । 
गुरुद्रयस्यास्य दपोत्तमस्य रुष्व शुश्रूषणमात्मशक्त्या ॥ ३२ 
वद्धान्णरन्पाज्ञतमानुदारान्‌ दयापरानायकटांथ नित्यम्‌ 
-विश्रम्मपू् मधुरे्वचोभिमन्यख मान्यानथ मानदनिः ॥ ३३ ` 
अरातिवगोन्विजयस्व नीत्या दुष्टानरिष्टांध सदा परजापि | 
कृतापराधान्‌ शरणागतांस्तान्‌. रक्ष स्वपु्रानिव सवेकालम्‌ ३४ 
पङ्गवन्धमूकान्त्रधिरान्लियश्च क्षीणान्दारेद्रानगतीननाथान्‌ ! 
आन्तान्सरोगां थ पिषष्व सम्यक्परामिभूतान्परिपाखयस्व ॥३१५ 
१ मरपुत्राः२म घर्मान्तरये. ३ म महेन . 
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गविसो ^ ऋ 


धर्माविरोधेन समजयाथोन्थाविरोधन भजस्व कामान्‌ । ` 
कामाविरोधेन कुरूष््र धमं सनातने छोकिक एष ध्मः ॥२६ 
दातव्यमिर्येव जनाय चित्तं पदेहि सन्मानपुरस्सरेण। 
भृत्यापराधानविगण्य वत क्षमख सवांनहमीशतेति ॥ ३७ 
निबद्धवैरानतिदोषशी छान्पमादिनो नीतिबर्िष्ठृतांथ । ` 
चटस्वभावान्व्यसनान्तरांच जहाति छक्ष्मीरिति लोकवादः ॥३८ 
` अदीनसन्ान्‌ क्रियया समेतान्‌ श्रतान्वितान्क्षान्तिदयोपपन्नान्‌ । 
सत्येन शौचेन दमेन युक्तायुत्साहिनः श्रीस्स्यमभ्युपेति ॥ ३९ 
भह्यं मित्राण्यथ कोशदण्डानमात्यवगौञ्जनतां च दुगौन्‌ । 
बुधश्च पूजां यदि वाञ्छसि त्वं कुब। त्मनात्मानमतीव पात्रम्‌ ॥४० 
भूयोऽर्हतां शासनमागमस्थान्सज्ज्ञानचारिततपोविद्ुद्धान्‌ । 
चतुर्विधं सेघमथात्मशशक्स्या भजस्व सन्मानय सादरेण ॥ ४१ 
गुणेरपेता गुरवो बहुज्ञा चे रिष्युयन्त्यात्मघुतान्‌ हिताय । 
सतन्वसवै बहु शिष्ययिर्त्वा समपयामास सृतं गुरुभ्यः । ४२ 
ततो पैरमन््रवरमधानैः सामन्तयुख्यैरभिषिच्य सारम्‌ । 
बबन्ध पटं स्वयमेव राजा पनादिताथं ङलवृद्धये च ॥ ४३ ` 
यक्तावलीं रत्नपरीतमध्यां कण्ठे च देवेन््रधनुविचित्राम । 
सू्यपभहिपितसककिरीं ` निधाय पुत्रस्य हि मृधि तस्य ।। ४४ 
ग्वेतातपत्रं शर्दश्रद्य श्रं दार भाखद्ररदमदण्डम्‌ । 
अष्टा्धसचामरदेममरं व्युरकषेपयामास स स॒न्दरीभिः ॥ ४५ 
तेषां त॒ मध्ये वसुधाधिपानां खवाहुवीर्योभितसहुणानाम्‌ । ` 
रेजे समार नवराज्यलक्ष्म्या कान्त्या ग्रहाणामिव श्ीतरम्मिः ४६ 
१ [ विसं]. २{ सवौनदमीरितिति ]. २ [{ रिक्षयन्त्यास्मः ] 92) ्िश्च- 
यित्वा ]. ५ क सत्तिरीटं. ६ क देममाले. । 
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नेदुः समन्तादब्हदश्रनादा मरदङ्गभेरीपरदाः सशङ्ः । 
उत्कृष्टनादां जनतां चकार छन्पेश्वरा भूवनिता तुतोष ॥ ४७ 
ततो रपो निवतिसौख्यरागः खणुत्रसंक्रामितराज्यमारः । 
विभथुक्तसंगः खजनेन साधं जगाम तूणं जिनदेवगेदम्‌ ॥ ४८ 
तज्राहैतामप्रतिशासनानामष्टाहिकां शिष्टननेशं जुष्टाम्‌ । 
यमोपवासव्रतयन्नितात्मा चकार पूजां परया विभूत्या ॥ ४९ 
पूजावसाने प्रतिमापुरस्तात्‌ स्थित्वा मरीन्द्रः छविद्युद्धटेभ्यः ¦ 
स्तुत्वा जिनानां त॒ गणातरदाराञ्चग्राह शेषां यदितान्तरात्मा५० 
स्तोत्रावसाने प्रणिपत्य देवान्पदक्षिणीढरत्य जिनेन्द्रगेहम्‌ । 
आ।रद्च राजा रिविकामनध्यां दिवाकरांशद्युतिहारिणीं ताम्‌ ५१ 
अत्युच्छितैः केतुभिरुज्ञ्वखाङ्कैः सितातपनैवंरचामरे । 
ध्वजैरनेकेनैयनाभिरमगेच्छन्बभौ शक्र इव।वनीन्द्रः | ५२ 
मृदङ्गशब्दः परहसन शहपणादेगंजवाजिघोपषैः । 
पुण्यै्वचोभिषैरमागधानामभूद्धषनिः घ्ुब्धसयुद्रतुल्यः ॥ ५३ 
परैजनेेषचैरेरमालैः सामन्तवौरयपपुङ्गयैश्च | 
पदातिनागाश्वरथाधिरूढैवृतो गेभ्यो निरगान्नरेन््रः ।॥ ५४ 
रथैश कािद्ररवाजियानेर्मनोहराभिः शिविकाभिरम्याः | 
धर्मक्रियायां विनिवेश्य बुद्धि दरपाङ्कना भूपतिनैव याताः ॥ ५५ 
नृपं प्रयातं पसमीक्ष्य केचिद्धमेपरियाः पौरजनाः प्रहृष्टाः । 
केचिरंपुनर्मोदमदातमोऽन्धा दुबद्धयोऽप्यस्पतमा निनिन्दुः ॥ ५६ 
मल्स्यामिषाभ्यां च यथा शृगालः भवञ्चितो रोभतया विमूढः । 
यथा च नारी युवरूपलन्धां श्रष्टोभयाभ्यां पतितस्कराभ्याम्‌ ५७ 


१ { `नादाञ्जनता ], २[ ववर्षधरेः 1. ३म°्छन्धा. 
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तथा नरेन्द्रो षिपुखांश भोगान्पस्यक्षभूतं भरविदांय बाः । 
परोक्षमिच्छन्छुरसोख्यमोक्षं परवञ्च्यते जम्बुकयुश लीवत्‌ ॥ ५८ 
स्वर्गोऽस्ति नास्तीति कथ हि शक्यं अ्रद्धाजुसञ्ज्ञानवचां वयो यत्‌ 
इतो गतो वा तत आगतो वा पुमान्यदि स्यात्तदिह पमाणम्‌५९ 
विभ्ुच्य हस्तागर्तमर्थकज्ञो वनेऽन्यमर्थ मगयेति कथित्‌ । 
इदं हि राज्यं प्रविखञ्य वाज्छेदहम्यमिन्दरस्वमवाप्तुमन्ञः | ६० 
घुसिद्धमन्न रविहाय कथिस्पुनः पपक् घटते पिचेताः 
स्याद्रा न वा संगयितुं तदन्नं राञ्यं तथा सिद्धमसिद्धमेन्द्रम्‌ ।8१ 
पश्चेन्द्रियाणां विषयाश्च पश्च ते सेवितव्या इति सलमवादः 
सल्सखिग्धरियेष्वथंतमेषु सत्सु किमन्यमर्थान्तरमागयेदरौ ।॥ ६२ 
अहो चरपोऽय निरपेक्षितार्थो व्यापोहितास्मा बत कि करोति| 
न कथिदस्यात्मदितस्य वक्ता बन्धुः सखा वा खद विद्यतेऽत्र ६२ 
इत्येवमादीनि बचांस्यभोचचैः प्रभाषमाणानफङानभायार्न्‌ । 
भद्राः पत्या श्रतधमेतच्वा विरोक्य तेभ्यः पुनरित्थमूचुः ॥ ६४ 
धर्मात्सुखैश्वर्यधनानि रोके छन्त इत्येव कथा ततान } 
कृतो भवन्तः समुपागता वा जडा वराका श्रतिबाह्यभूताः। ६५ 
शाखीक्षगोधूमयवादिषान्यं बीजाद्िना नाङ्ूरतायपति । 
तपोमयं बीजमथायनीयः सखर्मोक्षसौख्यं लभते न कचित्‌ ।॥ ६६ 
पूजा तपः शरीरमपि भदानं चत्वारि बीजानि सुखस्य रोके । 
सष्वा नरास्तानि मदहीतखेऽस्मिन्‌ क्रमेण धीराः सुखभागेनः स्यु 
१ [“भूतान्धविहाय ], २ क वचां श्रचो, [ “वतां वचो ]. ३ [ गतम्थ- 
मज्ञो, गतमर्थके यो ]. ७ [मृग्यत }. ५म स्यादादवासंशयिवु. ६ [संशयिते]. 
७ [ °मापयेद्रा ]. ८ [ “फखानभद्रान्‌ 1. ९ [ बीजमथापनीय }. 
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कान्तिदृतिज्ञानविभूतियुक्तं सुखान्वितं धान्यधनान्वितं च । 
समीक््यमाणोऽपि नरो नरं तं सुपुण्यवानेष इति ब्रवीति ॥ &८ 
पुराजितश्रीस्तपसां फटेन इहोपयङ्के मद्चजः सुखानि । 
कृत्वेह पुण्यानि महाफलानि सुरासुराणां इर्ते तदैभ्य॑म्‌ ।॥ ६९ 
एवं च पूवाजितपुण्यपाकादिमां विदित्वा वरपतां नरेन््रः। 
विहाय तां देपतित्वमीप्षुर्वनं प्रयातीति च केचिदचुः ॥ ७० 
त्यजन्ति येऽथौन्महतशथ भोगांस्त एव धन्याः पुरुषाश्च लोके । 
त्रयं पुनस्तानसतोऽप्यपुण्यास्प्यक्तु न शक्ता इति केचिदूचुः ७१ 
किमास्महे स्वामिनि संप्रयाति व्यं हि तेनैव सहाभियामः। 
इति प्रतिज्ञामभिग्रह केचित्मारेभिरे गन्तुमदीनसच्वा; ॥ ७२ 
एवे हि पौरैरपरीक्षिताथैः स्वचित्तसकरिपतवाक्प्ररायैः । 
निगद्यमानो एृपतिजेगाम पुराद्भहिनि्गतरागबन्धः ॥ ७३ 
पुरं ऋमेणापरतिधीव्येतीस्य वने च नानाद्ुमपुष्पकीर्णम्‌ । 
रक्तोत्यटैवोङ्किताभ्रवृनदरपः परपेदे मणिमन््रसिद्धम्‌ ॥ ७४ 
तं पर्वतं ज्ञानतपश्चसिविस्तीणंकीतियुनिरध्युवास । 
ग्णाग्रकेतुवेरदत्तनामा सविग्रह धरम इव द्वितीयः ॥ ७५ 
स ेवलज्ञानविशुद्धचश्ुमंहषिविद्यापरदेवताच्यः । 
धमोमतं भव्यजनाय यच्छन्वभौ अनिर्मेरुरिवातितङ्गः ॥ ७६ 
अदृरतस्तं समवेक्ष्य भूपा; खवाहनेभ्यस्त्ववतीर्य तृणम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य वि्ुद्धभावा नेयः शिरोभिश्ुनिसत्तमं तम्‌ ॥ ७७ 
वराङ्गराजः शमितात्मरागः प्रणम्य पादौ वरदत्तनाश्नः । 
स्थित्वा पुरस्तादभिनातहर्षः कृताञ्छिर्वाक्यमिदं जगाद 1७८ 
१ म तवेश्चम्‌, २क मणिमत्वर. 
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स्वज्ञ सर्वाचित सर्ववन्य सर्वाश्रमाणां परमाश्चमस्थ । 
रारण्यभूत त्रिजगत्मजानां ससारभीतः शरणागतोऽदहम्‌ ॥ ७९ 
चतुर्गतीनामसुखान्वितानां योनिष्वनेकासु चिरं भ्रमित्वा । 
दुःखान्यनेकान्यन्ुभूय तत्र भ्रान्तो भवन्तं श्रणागतोऽस्ि ॥ <° 
नाखिङ्कितो यो रजसा कदाचिन्नोपष्ठतो जन्मवियोगश्चोकेः । . 
मृदलयोरनारीढपदप्रचारो नयस्व मां देरमृषे तमाशु ॥ ८१ 
ततो युनीन्द्रस्तदयुग्रहायावदन्पहामेषगमीरनादः | 
यथा सुखं त्वं विषयेषु राजन्नास्ख प्रसाप्षीरिति संदिदेश ?। ८२ 
विश्युद्धनास्यादिसुदुरुभतवं सद्धम॑मार्गे प्रतिबोधनं च । 
विग्युक्तिधमाभिसुदुष्करत्वे स्वै तदाचष्ट गणपरधानः ॥ ८३ 
चेष्टाभधाना जगतः क्रियाश्च चेष्टावतां कमं न चास्त्यसाध्यम्‌ 1 
चेष्टसख तस्माट्लंमते यदिष्टं खगोदिकं मोक्षष्ुखावसानम्‌ ॥ ८४ 
विच्ाखबुद्धिः श्रुतधमंतचः पशान्तरागः स्थिरधीः प्रकृत्या । 
तत्याज नि्माल्यमिवात्मराज्यमन्तःपुरं नाटकमथ॑सारम्‌ ॥ ८५ 
विभरषणाच्छादनवाहनानि पुराकरग्राममडम्बखेदे; । 
आजीवितान्तालनह स बाह्ममभ्यन्तरांस्तां थ परिग्रहाधान ॥८६ 
अपास्य मिध्यात्वकषायदोषान्प्रकृत्य खोभं स्वयमेव तच | 
जग्राह धीमानथ जातरूपमन्येरशक्यं विषयेषु रेः ।॥ ८७ 
अन्येऽपि सामन्तनृपा महान्तः कोटम्बिकाथ द्विजसाथेवाहाः । 
नरेन्द्रभक्तयापितमानसास्ते परवव्रजुस्तत्र सहैव राज्ञा ॥ ८८ 
नरेन्द्रदत्तो वसुमान्बनेशोऽप्यनन्तचित्रो च मतिपगसमाः । 
भवव्रजुः स्वाम्यनुरागवबद्धा बणिग्वराः सागरवद्धियख्याः ॥ ८९ 
१ [ ठमसे]. २[ कोटुभ्बिकाश्च ]. 
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ये भूमिपाखः छमारगाता पिचित्रमोगमतिबद्धसीख्याः । 
राज्यानि सलञ्य महद्धिवन्ति कुवन्ति चैतेऽपि तपांसि धीराः ९० 
वयं पकृत्या विभवे्िंहीना नित्यं परमेषणतत्पराश्र । 
विरेषतः साधु तपश्चराम इत्येवयुक्त्वा हि परे प्रजग्यु;ः | ९१ 
क्षितीन्द्रपल्यः कमलछायताक््यो विचित्ररत्नपविभूषिताङ्यः 
परीत्य भक्त्यापितचेतसस्ता नमः पकृर्वन्धुनयो प्रहृष्टाः ॥ ९२ 
ततो हि गत्वा श्रमाणा्भिकानां समीपमभ्येत्य कृतोपचारः । 
विविक्तदेशे विगताञुरागा जषुवेराङ्गयो वरभ्रषणानि ।॥ ९३ 
गुणाश्च शीखानि तपांसि चेव प्रबुद्धतन्लाः चितदुथवस्चाः । 
सेग्ह्य सम्यग्बरभरषणानि जिनिन्द्रमागोयिरता बभ्रवः ॥ ९४ 
मन्त्रीश्वरामात्यपरोहितानां परपधानद्धिमतां गहिण्यः । 
चषाङ्गनाभिः सुगतिप्रियाभिदिंदीक्षिरे ताभिरमा तरुण्यः. ॥९५ 
इति गृपतिरपास्य राज्यभारं `` | 
व्रतेगुणश्ीरुतपांसि सबभार । 
प्रयुदितमनसश्च राजपल्यः ` 
परमतपांस्यभिदभिरे हिताय ॥ ९६ 
सृपपवनिताभिरुज्श्ितानि 
वरमकुराङ्गददारङ्कण्टखानि । 
अवनितख्युपागतानि रेजुः 
कुरुषु यथा तरुजानि भरषणानि ॥ ९७ 
. . , नवशरदि मृं सुपूणेचन्द्रो 
| | व्यपगतमेषमखीमंसाशथ तारा । 
१ [ प्रचक्रुनये ], | | 


त्रिंशः सर्गः २९३ 


ग्ररणमिह तामेवछ्चौ | 
प्रतिविरराज मही विभ्रषणेस्तेः ॥ ९८ 
यतिपतिमभिवन्ध सादरास्ते तदन्चु युनीनवसंयतांश भक्त्या) 
नरवरवनिता विरच्य साध्वीशयुपययुः खपुराणि भूमिपालाः ९९ 
 . इति ध्मकथोदेरो चतव्गसमन्विते | 
स्फटराब्दार्थसदरभ वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
` वराङ्कदीक्षाधिकारो 
नामिकोन्रिरतितमः सर्म: | 





[ तरिशः सगः 1 

गतेषु तेषु प्रियवबान्धवेषु स्वेभ्यः परेभ्यो मनिसकथाभिः | 
दीक्षां पन्ना जहुषुखेसिहा वारीचिुक्ता इव मत्तनागाः ।} १ 
बनिरस्तश्रषाः कृतकेशटोचाः प्रसन्नवुद्धीन्दियश्ुद्धभावाः 
धमीनुरक्ता युनिराजपान्वं पपेदिरे साञ्जरयो यथाहम्‌ ॥ २ 
उपाधितांस्तान्छृतमूविहस्तान्विलोक्य साधून्विगतेन्द्रियासान्‌ 1 
स्वभावतो भव्यजनाुकम्पी व्रतोपदेख कथयांबभूव ॥ ३ 
स्थानानि जीवस्य चतुदंशानि तथेव दि स्थातुचरिष्णुतां च । 
सम्यक्तवमिध्यात्वविमिभिततवं शक्ञंस सम्यक्सफठे यतिभ्यः।।४ 
दण्डांखिगुप्रीथं चतुष्कषायान्द्रव्याणि षद्जीवमिकायभेदांः 
दशपकारं भ्रमणेन्द्रधमं तेभ्यः समाचष्ट समाहितेभ्यः । ५ 

१ [ ताम्रटेपः ]. २ [ श्त्रिशत्तमः]. २ क म श्रीनिमिनाथाय नमोभ्स्वु 


` तुभ्यम्‌ | नमोऽस्ु नाययणद्पहासिणि ॥ 9 क प्रसन्ना. ५ [ समभ्यक्त्वफर], 
2 [ “गुसीश्च }. ७ | "भेदान्‌ }. 


२९४ वराङ्गचरिति 


सञ्ज्ञानचारित्रिगतिव्रतानि दशाधभेदान्यवदत्स तेभ्यः । 
तपोषिपि द्वादश्षलक्षणं च संसारविच्छित्तिकरं समाख्यत्‌ ॥ £ 
संज्ञाधतस्ः करणानि पश्च चेयापथादीन्समितीध पश्च । 
आवभ्यकाः षटूच. षडेव टेश्या योगत्रयं चाप्यवदद्यथावत्‌ ।। ७ 
चतुविधन्यासपदपपश्चं नयपमाणानि च मारगणानि | 
अषटमकाराननयोगभावां सिपश्चकांभैव गुणपमेदान्‌ ॥ < 
त्रिरोकसंस्थागतिमागतिं च स पुण्यपापास्रवसंवरांश्च ) 

बन्धं च मोक्षं चं शिवभमेयं युनियुनिभ्यः कथयांबभूव ॥ ९ 
रत्वा युनीन्द्रोदितमप्रमेयमहीनसन्वाः शिवसिद्धिमार्गम्‌ । 
रीरान्यथादाय महाव्रतानि सद्यस्तमाचारमधीयते स ॥ १० 
ततत; सान्तं शिवदत्तसंज्ग दयापर क्षान्तिदारवृत्तम्‌ । 
आधारभूतं नवसंयतास्ते प्रपेदिरे सयमसाधनाय ॥ ११ 
ते भव्यसचा विदिताथत्चा जन्मान्तरे भावितयक्तिमार्गाः । 
अनन्तवीर्या; भ्रमणत्वमाप्ताः रिरिक्षिरे तच छरिक्षितव्यम्‌ १२ 
वराङ्गराजेन सह प्रयाताः; समाहिताः क्षत्रियसंयतेन्द्राः | 
वैराम्यनिर्षदपरायणास्ते प्ररिभिरे कमरिपुं विजेतुम्‌ ।। १३ 
ममत्वदेहपरतिकारदीना न हि कचित्ते प्रतिषद्धरागाः। 
त्यक्तममादा निरवद्यभावा समा बभ्रवः प्रजने जने वा ॥ १४ 
त्रैटोक्यमप्येकयुहतेमत्रादुदीरितो नाश्चयित समथः ¦ 
महावलः कोधकषायमट्टः क्षमाबटेनाप्रतिमेरनिरस्तः ॥ १५ 
मानो महारैर इवातितङ्गः स मा्दवेनापरतिमेन जिग्ये । 
तथैव माया कुटिरुखभावा जितेन्दरियेशैव जिताजवेन ।॥ १६ 


हिनो ००५० 


१ [ पसत्थां 1. २ [मोक्ष रिवमप्रमेयं]. ३ [ ततश्च शान्तं ]. ४ [क्षान्त]. 


रिराः सर्गः २९५६ 


रन्धास्पदः सज इव प्रवृद्धः शाखोपशाखाप्रतिमानमूर्तिः । 
उन्मीरितो छोभकषायवृक्षः सेतोषध्रत्या क्रियविद्धिराग्ैःः १७ 
व्रणाः प्रशस्यौ इव दुधिकिर्स्या मिथ्यात्वमायासनिदानश्चल्याः, 
विथुक्तिमार्गाभिरतैरुदारेविवजितास्तै ऋषिभिविंरेषात्‌ ॥ १८ 
जिनेश्वराचायवहृश्चतेषु संघे च धर्मे च जिनाख्ये च। | 
सम्यक्त्वचारि्रतपस्सु नित्यं भाक्तं प्रचक्रुस्तञ्चुरागमोहाः। १९ 
नेसर्ग्यमास्थाय श्युभमयोगा महषेयो मन्द्रसारपेयाः । 
चकम्पिरे नेव परीषेभ्यः भभज्ञनेस्तेरचखा इवात्र ॥ २० 
यथानिभूमावरिसैन्यसुग्र पुरा ममद॑ स्वपराक्रमेण । 
परीषहारीन्विषयांस्िदण्डांस्तथा ममदुंयेतयो जिताश्चाः ॥ २१ 
अदैद्रचःस्तम्भयुपागमय्य बधृद्रा तपोयोगमयेश परेः । 
मनोगजान्मानमदाप्रगण्डान्‌ ज्ञानाङ्शेस्ते शमयांवभूवु; | २२ 
दुष्टानिवाश्वानपथप्रपन्नान्पश्चेन्द्ियाश्वान्विषयानुदारान्‌ । 
संयम्य सम्यग्बररल्ज॒बन्यै्महाधियस्ते स्ववह प्रचक्रुः ॥ २३ 
यथा मदान्धाः करिणः भ्रयोगेरूपायवन्तो वक्षमानयन्ति | 
तथेन्द्रियेभान कर्जाति्प्तान्‌ ज्ञानाङ्गेनात्मवश्रं भणिन्युः २४ 
यथा पुरात्यन्तरदुष्टवगोनपास्य राज्यं स्वखं प्रणिन्युः । 
तथेव रागादिरिपून्विजित्य सुखं निषण्णो भुनिताुपेत्य ॥ २५ 
शूल्याल्ये देवगृहे स्मशाने महारवीनां गिरिगदहरेषु । 
उद्यानदे्े द्रमकोटरे वा निवास आसीदषिसत्तमानाम्‌ ॥ २६ 

१ [ उन्मूहिते 1. २ [ शरुतािद्धिर्ैः ]. ३ { सक्षस्या ]. ४ [ वैरग्य- 


मास्थाय ]. ५ क ममृदुः. द क ज्ञाना्यकेः. ७ क ध्येमाः...दसाः. ८ [ पुरा- 
त्यन्तिकदुष्टः }. 


२९.६ वरङ्गचरिते ` 


रात्निचरा भीमरवाः शङुन्ताः श्ादृखसिंहद्विपजनम्बुकक्षाः । 
यत्राकखा मीममुजगमाथ तत्रास वासो यतिपुङ्कवानाम्‌ ॥ २७ 
वषास शीतानिरुदु्दिनाघ्ु घोराशनिस्फू्जथुनादिताद । 
दिवानिदं परक्षरदम्बुदायु ते वृक्षमूरेषु निषेदुरायोः ॥ २८ 
स्थेषु निजन्तुषु वीतरागा निषद्य ते खीपट्युवभितेषु । 
ससारनिस्सारदुरन्ततां च विचिन्तयामासुरनेकशस्ते ॥ २९. 
वने पुनभींमतमेऽन्धकारे शिवादिवान्धध्वनिरोद्ररूपे । 
जरारुनामत्युभयातिभीता निद्रावस रात्रिषु नेव जग्धः | २० 
धाराभिधौताङ्गमखाः सेन्यः खद्योतमारारचितात्ममाखाः। 
विद्यह्टतावेष्टनभूषिताङ्गाः भज्ञाङ्रागात्युपभोगरशक्ताः.॥ ३१ 
हेमन्तकाटे धूतिबद्धकक्षा दिगम्बरा द्यथ्रवकाशयोगाः । 
दिमोत्करोन्मिभरितशीतवायं भसेहिरेऽत्यथमपारधेयाः ।। ३२ 
अस्पदंयोगा म्दिग्धगा्ाः भसारणाुश्चनकम्पहीनाः । 
उच्छवासनिःश्वासनिमेषटक््याः सतस्थिरे स्थाणुरिवाप्रकम्प्याः 
भूतेः ग्रध्तेः सपिपासर्सधेः सडाकिनीभिः पिरितारनीभिः । 
पोरे; पुनभीमरवानुकारेस्ते निश्चला तस्थुरमा उमश्चाने ॥ ३४ 
अस्नानभ्ररित्तयोगभाराः स्वेदाङ्कमासक्तरनप्रटिप्नाः । 
निदापसू्याभियुखा वरसिंहा व्युत्छष्टगात्रा युनयोऽभितस्थुः ३५ 
उरध्यौ दिवार्के पदहत्यभीक्ष्णं पार्श्वे च वायो पैरुषेऽतिवाति । 
अधः पुनस्तप्तमहाशिखासु स्थित्वा प्रदेकुयंनकर्मकक्षम्‌ ॥ २६ 
निदाघतीकष्णाककरपरहारालरस्स्वथादाय निरस्तपापाः। 

अस्तं प्रयाते च रवौ यतीशाः पराङ्युखेरा विवनेवतेहः 1 ३७ 
 १मग्नादिकायु. २ क °्क्ष्या. २ [ निश्चलं]. 9 [ उष ]. ५क 
पुरुष. ६ म प्रसेदकुषनः, [ प्रदेहुषनः ]. ७ [ विवरेऽ्वतरः 1. 


तिरः सर्गः ९६९७ 


इविशिष्टवातातपवषतप्ाः क्ुज्याधिरोगारतिरोषणानि । 
प्रसेदिरे कभैरजशक्षपाय महषयो मन्दरजःप्रकम्प्याः ॥ ३८ ` 
वीरासनसखस्तिकदण्डशय्या; पल्यङ्वजात्ुटिकासना ये । 
स्थानव्रता मोनपराश्च धीरा महाद्रिङकक्षिष्वमिरेमिरे ते ॥ ३९ 
एव तपःशीरखशुणोपपन्ना वतेरनेकेः कृशचतायुपेताः । 
अभग्रचयाः स्थितसच्छसारास्तेषुः सुतीव्राणि तपांसि शूराः ४० 
निव॒त्तरोकव्यवहारिणस्ते जिनिन्द्रवाक्याज्ुनयपर्बाणाः 
धमोनुरागोद्यतधीरचयौ ध्यानैकतानाः सतते बभूवुः ॥ ४१ 
तपोभिरापीडितसर्वेगाजा महषयो निथलमानसास्ते । 
पुरातमसंक्रीडितकामभोगानन चैव कांधिन्मनसा विदध्युः ॥ ४२ 
एकान्तक्नीखा विगतान्तरोद्राः पर्चान्तरागाः श्रतवीयसाराः 
ध्याने पुनस्ते खड धमद्युञ्े दध्युः श्युमे पापावेनाश्नाय। ४२ 
जितेन्द्रियाश्च व्रतभूषिताङ्गाः प्षमाबखास्ते ध्रतिबद्धकक्षाः। 
दयाथमेव परगरहीतसत्या महीं विजहुः समसोख्यदुःखाः ॥ ४४ 
गरामेकरात्रं नगरे च पश्च समूषुरव्यग्रमनःपरचाराः । 
ते रिंचिदप्यप्रतिबाधमाना विहारकाटे समिता विजहुः ॥. ४५ 
नैकथकाराढृतिजन्तुमाखां चचूयमाणां वसुधां यनीन्द्राः 
पीडां परभाणिषु नैव चक्रः पूतेषु मातेव दयाख्वस्ते ।॥ ४६ 
यस्मिस्तु देशेऽस्तस्पेति सयस्ततैव संवासयुखा बभूवुः । 
यत्रोदयं भाप सहस्चरभ्मियातास्ततोऽथा परि बमसंगाः ॥ ५७ 
यतराहतां जन्मपराण्यभूवन्भवव्रजु्यज च रोकनाथाः 
यत्रैककैवल्यमभ्रदतुल्यं यत्रास निर्वाणसरषीश्वराणाम्‌ ॥ ४८ 

१ [ ततो वायुरिवास्पसंगाः ] 


२९८ वराङ्गचरिते 


तांस्तां् देशानथ संविहुलय विशुद्धबाक्षायमनःपयोगाः । 
समीक्षमाणाश् तपोवनानि ववन्दिरे दुष्कृतपावनानि ।॥ ४९ 
शय्यासनस्थानगतिक्रियासु निष्ठीवनोत्सगेविधिष्वमूढाः 
आदाननिक्षेपणभोजनेषु जन्तूच्चरक्षुः क्रियया समेताः ॥ ५० 
ननेष्ट्यपारुष्यनिरथकानि काकं प्यवेशूल्यविकारबनिि । 
म्ेपरहाराणि वचांसि वाचा न भाषमाणा यतयो विनहः ।५९१ 
ससिहविक्रान्तितवजरमध्यान्भ द्रोत्तरा थाम्छखविव्जितानि । 
चान्द्रायणाख्यपरयुखानि सम्यगपोषुरन्यानि च सत्तपांसि ।५२ 
ते पारणां कतमथ भरविरहय बाह्याटपुरस्य प्रतिसंनिवत्ताः । 
कदाचिदन्तनेगराचरुष्काद्रथ्यापदेशास्रकतश्च याताः ॥ ५३ 
एकान्तभिक्षां प्रविरुभ्य याता भिक्षात्रयेण प्रतिमानिवन्ताः । 
गृहेषु सप्तस्ववगृह्य केविदग्रासाधेतोऽर्घोद्रिणः प्रयाताः ॥ ५४ 
ग्रामान्तरोद्यानवनान्तरे च परथान्तरे पोषवति परदेशे | 
शिखान्ते सैन्यनिवेशने च कान्तारदेशे जग्रहुथ भिक्षाम्‌ ।॥५५ 
संत्यज्य मृष्टाश्ननपानखायं स्वा्यानि वर्णेन्द्ियवधनानि । 
तपोऽभिवृद्धये रसहीनमन्नं पराथञ्जताहं न च रावरिभागे ॥ ५६ 
उत्पादनं चौद्रमन सदोष सयोजनं क्रोडकृतं पुराणम्‌ । 
अज्ञातमन्नं हरितं त्वदृष्टं विवनितं तन्युनिभिस्त्वयोग्यम्‌ ॥ ५७ 
अस्वादुकं निरेवणं विद्यद्धं सिग्धं च रूक्षं विरसं विवर्णम्‌ । 
अशीतङं वाथ सुक्षीतछ वा ववरिभरे तच्च तपोऽभिवृद्धये ।५८ 
प्रतप्नखोहे पतितोऽम्बुषिन्दुयेथा क्षयं ततक्षणतोऽभ्युपैति । 
तथा विलिल्ये यतिभिः प्रथ॒क्त कदन्नमप्यल्यतया श्चरीरे ॥ ५९ 
१ [ "चतुष्काः ]. २( पथान्तरे ]. 
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अक्षस्य सरक्षणमात्रमन्नं ते यञ्ञते प्राणविधारणाय । 
प्राणाथ ते धमनिमित्तमेव धर्मश निश्रेयसरम्धये सः ॥ ६० 
सामान्यसत्काश्चनशद्चुमिजा मानाचमानेषु समानभावाः | 
खामि तराभे सदृशा भरयोगास्ते बीरच्यां यतयो बभूवु; ॥६१ 
अखण्डचारित्रमहावतानामगढवीर्योरुपराक्रमागाम्‌ । 
स्वकायंसेपादनतत्पराणां कुतोऽपि नासीत्तपसि प्रसंगः ॥ ६२ 
तेषामषीणां निरपेक्षकाणामनेकयोगव्रतभररिभासाम्‌ । 
देशक्षयायैव सयुस्थितानां तपोऽभिषदिरमहती वभव ॥ ६२ 
चतुथषष्ठाष्टमपक्षमासाचन्द्रायणा्ैरुपवासयोगः । 
आतापनैरभ्यवकाशवासेः सदक्षमृखेः परतिमाभयोगेः ॥ ६४ 
तपोभिरस्युग्रतमैरूदारः स्ानकम्पात्रतभावनाभिः । 
सेकरप्यैसंवाधेतधर्मरागेः कमाणि तेषां तजुतायुपे्दुः । ६५ 
करमरतनुत्वं गतवत तेषु महात्मनां सद्यशसां तपोभिः । 
गते पुनरवर्षश्चते यतीनामुद्धिभवेका विविधा बभूवुः ॥ ६६ 
महद्धिभिनंकविधा निरीशा दुरासदाभिव्रषुरासुरे । 
पत्यक्षविज्ञानविभरतिभिश्च परमावयां नेनमतं बभव ॥ ६७ 
अहेसखमणीतागमरष्टिसच्वा; सहैत्दृ्टान्तवचःप्रगस्भाः । 
नयप्रमाणप्रणिधिप्वीणा विवादिनां वादमद्‌ विनिन्युः ॥ ६८ 
केषांचिदक्षीणमहानसत्वं क्षीराश्रवत्वं वरकोष्ठबुद्धिः | 
संभिन्नता बीजपदान्ुसारा देबद्धिरिषिः सगुणेरूपेताः ॥ ६९ 
केषांचिदामर्शनमाजमेव तथा परेषामथ विष्टुषस्तु । 
क्वेखा्भराश्चैव तपोधनानां सवं च भैषल्यमभ्रतखपरेषाम्‌ || ७० 
१ { सदशप्योगाः ]. २ म मनूढः. ३ [ संकरस्य ]. 9 [ तनुतासुपेयुः }. 
५ [ कर्म स्वणुत्वं ]. £ क क्षरा. 
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 केचि्नखे पृष्पदरे च केचित्फेषु पत्रेषु मरुस्थेषु । 
भरण्यां च तन्तावथ जङ्कया च भयान्ति सम्यक्तपसः पभावात्‌ 
केचिद्वभ्रवविमह्तपस्का उग्रे दीपने महातपोभिः 
स्तथा पोरपराक्रमाथ तपोऽधिकध्यानपराः कृताथी; ।॥ ७२ 
विरिष्टनानद्धिगणोपपन्ना महषयः प्षान्तिदियासमेताः 
निदशेनं तध्यमवत्यरेषां धर्मानां भव्यजनोत्तमानाम्‌ ॥ ७३ 
इत्येवं श्रतविभवा मरहषेयस्ते 
` ` सच्छीखवतगुणमावनाभिरिश्छः 
त्यक्ताशाः स्थितमतयः भरशान्तदोषा- 
स्तीथोनि मवरधियो ब्रुरुब्यीम्‌ । ७४ 
सक्षपात्पृथुयशसां तपांसि तेषां 
भोक्तानि भ्रथितमहागुणोदयानाम्‌ । 
योऽपि क्षितिपतियोषितां तपांसि 
 राजर्षेरमितय्णस्य चाभिधास्ये ॥ ७५ 
इति धमेकथोदेदे चतुर्व्ग॑स्तमन्विते । 
स्फुटरन्दार्थसदर्भ वराङ्गचरिताश्रिते ॥ ` 
महर्षीणां तपोविघानवर्णनो नाम 
त्रिरृतिंतमः सर्म; । 


१ [ गभिर्ताः 1. १ [ “भिस््ताः 1. २। विशत्तसः 0 
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[ एकत्रिंशः सरः) 

नरेन्द्रपल्यः श्रतिीखभषा निर्वेदसंवधितधभरागाः । 
विशद्धिमलयः परतिषननदीक्षास्तदा बभ्रवः परिपूणंकामाः ॥ १. 
दीक्षाधिराज्याभ्रेयमभ्युपेता अनध्यसत्संयमरत्नभाजः । 
भीति परां परापुरदीनभावा दारिख्योषा इव रलखाभात्‌ ॥ २ 
अर्थाननर्थापतिमान्विधिज्ञाः विषोपमांस्तान्विषयान्विदध्युः । ` ` 
ता मेनिरेऽरीनिव सांपरायांस्तत्वाथदृ्टयाहतधर्मरागाः ॥ ३ 
वरतानि शीखान्यमतोपमानि दयादमे मात्पितृत्त॒ल्यौ ! 
णा विशि वरभूषणेभ्यो ज्ञानं च दध्युर्नयनं तृतीयम्‌ ॥ ४ 
रेश्वयवीर्य॑दुतिजातिविततैरविज्ञानरिल्पिमदिरामदे । 
पुरापि ता युक्तिपथं परपद्य शान्ता बभूवुनैरदेवपल्न्यः ॥ ५ 
तपोधनानाममितप्रभावा गणाग्रणी संयमनांयका सा । 
युनीन्दरवाक्याच्छरमणाजिकाभ्यो दिदेश धमं च तपोविधानम्‌ & 
ताश्च प्रकृत्यैव कटाविदग्धा जास्यैव धीरा विनयेविनतिः । 
आचारसूतराङ्गनययभङ्गानाधीयते स्माल्यतमेरहोभिः ॥ ७ 
महाबरानिन्दरियङञ्जरास्तान्‌ दर्पोच्छितान्गवमदावटिम्नान्‌ । 
वशं भरपन्नान्विवक्ं भणिन्युङंदयङ्शैः क्षान्ति्षिखानिशातैः ॥ ८ 
अनथसंपादनक्चक्तिमान्यां मनोमहादण्डधयो महात्मा । 
दूरेगमः परेरयितेन्दरियाणां ताभिर्जितो मोहटृपाग्रयायी ॥ ९ 
वाक्षायचित्ते प्रणिषेः पयोग क्षणेऽपि पापास्षवहैतुभूतम्‌ । 
अनर्थकं तत्िविधं गुणिन्यो नोचुनं चुम हि सस्मरर्थ ॥ १० 

१ [ राणान्विश्िशन्‌ ]; २ { °शे्यैमदिराः ]. २ म °नासका, [ नायिका] 
४ क °निदान्त्यैः. ५.[ शक्तिमान्यो 1. दै क सस्मर, [ सस्मर ]. 
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गणाग्रभूषाः पृथुश्ीटभारा पिच्छिनकामाङ्करपुष्पबीजाः । 
सखशक्तितः सेपरिग््य योगं तनूनि ताः कर्मरनांसि चक्रुः ॥११ 
उपोष्य पश्चत्रिषडष्टरात्रं पक्षश्च मासानपि षटूचतुष्कान्‌ । 
तपःकृरीभूतशरीरसंस्था आहारमाजहुरथारपमलपम्‌ ॥ १२ 
तपोऽग्निनिर्दग्धविवर्णदेहा व्रतोपवासैरङ़ृशाः कृशाङ्गवयः । 
विश्ीणवसराद्रतगाजयष्टयस्ताः काष्ठमाजपरतिमा बभूवुः ॥ १३ 
पुरे पनेऽरातिजने जने वा मानापमानादिषु तुस्यभावाः । ` 
त्यक्तात्मसंगा निरवद्यचे्टा धमोनुरागा वसुधां विजहुः ॥। १४ 
यथा परसूता महतां टेषु यथेव वासन्‌ यवि राजपल्यः । 
यथैव विज्ञानपथं भपन्नास्तथेव शेप्तु; सुतपांसि साध्वयं; ॥ १५ 
अथेवयुक्तानि तपांसि तासां तपखिनीनां वरशीरभासाम्‌ । 
वराङ्कराजर्षिंतपोविधानं सक्षेपतस्तत्पृथगेव वक्ष्ये ॥ १६ 
विहाय राञ्यभियमद्धुतश्रीस्तपःशचियं संश्रयितु कृताः । 
निस्संगिनीं तां प्रतिप दीक्षां जग्राह धीरः स महाव्रतानि १७ 
आचारमादौ समधीत्य धीमान्पकीणकाध्यायमनेकभेदम्‌ । 
अङ्गानि पूर्वा यथालुपून्योमल्यैरहोभिः सममध्यगीष्ट ॥ १८ 
विधूय संकल्परतिपसंगं जिनेन्द्रवाक्याधिगतार्थत्ः । 
नानाविधा परतिग्रह्य योगं तपश्चकारोग्रतपा महात्मा ॥ १९ 
सञ्ज्ञानमत्तद्विरदाधिरूदो दयातपत्रोत्तमपटचिहः । 
सद्धयानचापेरितीटबाणेविन्याध मोहारिमवार्यपैरयः; | २० 
चारित्रजात्यश्वमथाधिरूढः स धर्मवर्मावृतभत्रभरषः । 
विज्ञानङुन्तेन टि कमेशब्रै निपातयामास यतिविंभिच ॥ २१ 

१ [ पक्षाश्च]. २ [ तेपुः]. २म साध्यः. ७म व्वमीमृतः. 
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पश्वन्द्रियेरमतिरुग्धवीयं रागानिरपेरितधूमजालम्‌ । 
सकरप्यसंव्ितकामवदहिं ज्ञानाम्बुङकम्भेः ज्ञमयांबभव ॥ २२ 
सम्यक्त्वतुङ्गवतनेमिबद्धं शीरोपलोत्तेनिततीक्ष्णपारम्‌ । 
तपोर्ुग्रं बरधरमचक्रं जघान संगृह्य दि कामशन्रुम्‌ ॥ २३. 
कषायचोरान्विषयारिवगान्परीषहान्तःपरिमन्थिंतश्च । 
निर्वेदखडेन बलानि स खण्डशः कदिपितवाञ्जिताश्चः ॥ २४ 
उदहामकामातिबलावटिग्रान्पञ्चेद्ियारण्यमतङ्गजांस्तान्‌ । 
तपो गरेरपतिभिद्यरूपेः क्षमोरुबीयीनिरुरोध धीरः ॥ २५ 
स मानसानिन्द्रियदुष्टयोरान्सद्धमरत्नं पतिसंजिधृष्चुः । 
अज्ञातपःसयमभृह्खाभि्बबन्ध दुष्टानिव चोरवर्गान्‌ ॥ २६. 
लोभोरवैरान्सह रागभोगान्कामाश्चयान्‌ क्रोधविषाग्रदष्टान्‌ | 
इच्छासफुटानिन्द्रियदुष्टसपान्दयाम्बुसेकैः शमयांवभरूव ।। २७ 
कूर्मो यथाङ्गानि निने शरीरे स्पृष्टः पुन; सहरतेऽन्तरन्तः । 
तथैव ससारभयावद्रष्टः खानीन्दरियाण्यात्मनि संजहार ॥ २८ 
मोहातिरोगोद्धववातरोगं द्ेषाभिधानोद्धवपैत्तिकं च । 
तथैव हास्यानि च पश्च धीमान्यमोषधैस्तान्‌ शमयांब ध्रव ।२९ 
कामोत्तरङ्गं रतिवेगतोयं कषायफेनं विषयोरमत्स्यम्‌ । 
अगाधसंसारमहाणेव तं विश्षोषयामास तपोवटेन ॥ ३० 
तरिगु्िषारेण दयापभासा चारित्रवेगातिसमीरितेन । 
सम्यक्त्ववज्रेण निहत्य धीमान्विचृणयामास स क्॑श्ञेखम्‌ ३१ 
अज्ञानतुम्बं विषयोरजानि मोहाभिरागमतिबद्धनेमिम्‌ । 
कषायङ्कष्णायमतीश््णधारं ससारचक्रं समनरुनिगाय (?) ॥ ३२ 
१ [ सैक्यः ]. २ क पापवर्हि. म श्रीरोपलत्तोजेत,  [ तपोरणेप्रं ]. 
५ [ प्परिपन्थिनश्च ]. ₹& क बराचिग्रह्य. ७ म प्रमारो. ८ क (कृष्यः. 
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कषायचृक्षं विषयोरुकक्षं रागाम्बुसंवर्धितवदिगुसम्‌ । . ` 
ददाह संसार्पहाटवीं तां तपोऽभनिना निष्कडषान्तरात्मा ॥ ३३ 
यथा पुराभ्यन्तर दुष्टरा समृखका [-] विधिना चकार । 
तथा कषायप्रयुखान्‌ दुरन्तान्‌ धीरः समूखोद्धरण चकार ॥३४ 
सम्यक्त्वचारिज्रतपखिशरेष्यानावरखीनो निरितैः सुतीक्ष्णः । 
मनोवचःकायपनीकृतानि विभेद मिध्यापरखानि तानि ॥ ३५ 
क्रोधं ज्वरन्तं कृपया जिगाय मानं जिगायापतिभादवेन । 
मायाम्रजुसखेन जिगाय घीमान्‌ रोम विञ्युक्त्या मतिमान्विजिग्ये 
शेराग्रदुर्गान्तरकन्दरेषु नैवैरगम्येषु च काननेषु । 
नदीतटस्थद्रुमकोटरेषु वने पित्तणामवसत्कदाचित्‌ ॥ ३७ 
उद्यानयुककृष्गरदान्तराणि तपोधनानां च पुननिवासान्‌ । 
महाटवी व्याटम्रगाभिजुष्टां कदाचिदेको न्यवसन्दरसिहः ॥ ३८ 
सद्धयानचारि्रतपःपकरषैः परशान्तरागः प्विधतपाप्मा । 
विधिन्ञदेशे निरुपद्रवे च ज्ञानोपयोगं स युनिश्वकार ॥ ३९ 
कदाचिदन्यै्ुनिभिः परान्तैः श्रतार्णवान्तर्गतवद्धिरयैः । 
तपोऽथिकैरथमेषुरंधरे् सहोपविष्टः वि्यद्चेताः ॥ ४० ` 
कदाचिदुन्मार्गनिरञ्जितानां दुवत्तदुभौषणतत्पराणाम्‌ । 
मिथ्यामहामोहतमोवृतानां चित्तमसादाय दिदेश धर्मम्‌ ॥ ४१ 
कल्याणभाजां स कदाचिदीशो भव्यात्मनां भावितसत्छरृतीनाम्‌ 
सद्धमेमागश्रवणपरियाणां हितोपदेशं परचकार धीमान्‌ ॥ ४२ 
कदाचिदन्तगतशुद्धभावो विचित्रपश्चेन्धियरार्मवन्धः । 
आस्थाय मोनव्रतमपभरकस्प्यस्तस्थो स रानिपरतिमामभी्ष्णम्‌ ४३ 
१ [ महावनं तत्‌ ], २ म 'मादैनेन. ३ [ मरेस्गम्येषु 1. ४ [ बद्धः]. 
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कदाचि दुत्कृष्टतपःपरभावो विविक्तदेशे स चतुर्दिनानि । 
चतुयुखस्थानग्रहीतयोग निनाय निष्कम्पधृरतिर्महात्मा ।॥ ४४ 
कदाचिदुच्छरङ्गमहागिरीणां सुया्भिस्तप्रमहारिखासु । 
प्रखम्बहस्तः समपाददृष्टिस्तस्थौ महर्षिः स्वरजशक्षयाय ॥ ४५ 
कदाचिदाध्रणितमण्डखानां सवितं भक्षरतां घनानाम्‌ । 
धारांभिधोताचखगात्रयष्टिस्तस्थो महर्षिः स्वरजःक्षयाय ॥ ४६ 
कदाचिदाघ्रणितमण्डलानां सथिद्युतां पक्षरतां घनानाम्‌ । 
धाराभिधोताचखगात्रयष्टिस्तस्थौ रजन्यां स घनागमेषु | ४७ 
गरही [--] म्योभ्यवकाशयोगो प्रवाति वातांयति शीते च। 
तुषारपातातिविरूक्षिताङ्कः कदाचिदासेकमनःपविष्ट; ॥ ४८ 
कदाचिदत्यथमहोपवासैशान्द्रायणाचेः पथितेरनेकेः । 
कृशीकृताङ्ञो निययेयमेश्च युनिः प्रचक्रे छतपोऽतिपोरम्‌ ॥ ४९ 
` जिनेन्द्रसूबोक्तपथाञ्चचारी संयम्य वाक्रायमनांसि धीरः । 
सुदुर्धरं कापुरूषैरचिन्त्यं द्विषट्पकारं तप आचचार ॥ ५० 
परसन्नभावात्तपसः परकषातक्षमान्वितः स्वादशमप्रणाशार्तू। 
अखण्डचारिज्रवतो महरषरुत्येदिरे तस्य हि छन्धयस्ताः ॥ ५१ 
सर्वोषधित्य च महातपस्त्वं क्षीरास्रवत्वं च सचारणत्वम्‌ 1 
घुखभ्य खोकातिशयान्गुणो घान्पुखं विज युवि वीतशोकः |॥५२ 
समाष्टयोगैः परिपक्षविचैरविंहतंकापेरविषण्णभावः | ` न ` 
दयोत्मभिः सीधरुगणैरनेकेः क्षिति विज ` स्वतपोऽभिवृद्धै ५६ 
्षान्त्या च दान्त्या तपसा श्रतेन ऋद्धा च वुच्या त्रतभावनाभिः 
प्रकाशयामास भिनेश्वराणां स शासनं शासनवत्सरुत्वात्‌ ।५४ 
१ क वार्भिः. २क ( (तयोः ), [ गृदीतयोग्याः ]. ३ । वायावतिः †: 
म प्रमाणात्‌, [ क्षमान्वितत्वादद्च्मः ]. ` | 
२० 
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पुराणि राष्टाणि मटम्बखेटन्‌ द्रोणीश्खान्खर्वडपत्तनानि । ` 
विहृय धीमानवसानकाटे शनैः प्रपेदे मणिमत्तदेव ॥ ५५ 

तैः संयतैः सागरधृद्धिख्येयथोक्तचारितितपःपभापैः । 
सन्यासतस्त्यक्तुमनाः शरीरं षराङ्गसाधुगिरिमारुरोह ॥ ५६ 
आरुह्य तं पर्वतराजमित्थं तपस्विभिः साधथुपात्तयोगेः । 
निर्वाणभूमौ वरदत्तनाश्नः परदक्षिणीत्य नमश्चकार ॥ ५७ 
पवित्रचित्तो गतरागबन्धः पल्यङ्तस्तत्रे निषद्य धीमान्‌ । 
कृत्ताञ्जङछिः साधुगणान्समग्रानक्षमध्वामित्येवयुवाच वाचम्‌ ॥५८ 
अस्नानकण्डूवतमण्डिताङ्गैः भपण्डतेः पण्डितसाधु्वैः । 
प्रायोपेयानं कृतवान्सैव स पण्डितः पण्डितमृत्युमिच्छन्‌ ॥ ५९ 
आजीवितान्तादश्ननादिभेदान्स॑सारसंवर्नदेतभूतान्‌ । 
विहाय धीरः स तु मोक्षकार््षी कृतपतिङ्गः सुखमास तत्र ॥६० 
अभ्यन्तरं बाह्यमपि भसग विद्चुच्य संङ्केशपदं सुधीमान्‌ । 
दन्दररविुक्तोऽपतिकारदेह आसीन्परुनिः संयमधासश्नि तस्मिन्‌ ६१ 
स्वेजीविताशां मरणालुरागं विहाय मित्रेषु ममत्वसंज्नाम्‌ । 

स चाुबद्धं बनिताकदम्बमभ्रन्युनिश्ुक्तिपयैकचेताः ॥ ६२ 
प्रणम्य पूव तमरिष्टनेमिमरिष्टकमीषटकपारायुक्तम्‌ । 

हेषान्‌. जिनेन्द्रानपि च प्रणम्य यथावदालोच्य मुनिः स तेभ्यः 
उदन्युखस्तयक्तशंरीरचेष्टः पसन्नबुद्धिः शमितान्तरात्ा। ` 
आराधनां तां च चतुष्पकारामाराधितं प्रारभतातुसत्रम्‌ ॥ &9 
्ञानाभितां दशेनकारिणीं च बहभकायोग्रतपःभितां च । 
चारिजभेदोपनिषन्धिनीं च भचक्रमे कतुमनुक्रमेण ।॥ ६५ 


एकत्रिंशः समः ३०७ 


काटे प्रधानेर्विनयप्रधानेस्सन्माननाचिहवश्चभयोगैः । 
ग्न्थाथयोरप्युभयप्रयोगैः साराधना ज्ञानविधिप्रणीता ॥ ६& ` 
सध्यापहीकम्पतटित्चारपवोदिनिन्येषु च दुर्विनीताः । ` 
अध्यापन चाध्ययनं च भूयो व्याग्रडिताय्ययाः प्रतिपत्दोषाः &७ 
जीवादयो मोक्षपदावसाना भूतार्थतो येऽधिगताः पदार्थाः । 
चयध्रमाणानुगतक्रमेण सम्यक्त्वसंज्ञामिह ते रभन्ते ॥ &<८ 
अपोद्य शङ्कां विचिकित्सतां च काङक्षां निराकृत्य च वत्सख्त्वम्‌ं 
अमूठतास्थापनभावने च सदषटिलिङ्गान्युपगुहनं च ।॥ ६९ 
रङ्ा च काड्क्षा मतिविष्टुता च परस्य दष्टेरपि च प्रजसा । 
भूयः सदानायतनस्य सेवा पश्चातिचाराः खड दशेनस्य ॥७० 
नित्यापिरोध्युत्तमसयमस्य खेदो महावाक्तययुमानसानाम्‌ । 
पूर्वाजितङ्केशविनाशदेतुस्तपः सयुदिषटमनाविर च । ७१ 
` तद्धिमकारं मुनेः दिष्टं सान्तवहिभेद पिरेषयुक्या । 
आध्यात्मिकं भदृययुपेति षोटा बाह्यं पुनः षद्‌विधमामनान्ति ७२ 
बहुप्रकारं हि तपोविधानं तद्वियमानाशयञ्युद्धिहेतोः । 
न्याय्यं हि दोषान्यतमप्रकोपे विरेषभेषञ्यव्रिधानदृष्टम्‌ ।॥ ७३ 
` रागात्मकानाय्रुपवासयोभाद्रैषान्वितानां च विविक्तवार्सः । 
षोढेन्वितानां युनिभिः प्रणीतो ज्ञानौपयोगः सततं तपस्त्वम्‌ ७४ 
महात्रतान्यपभरतिमानि पश्च परश्चैव सम्यक्सामितिपरयोगाः 
तरिगुप्षयो या अवज्ञं विधाच्यश्ारित्रमेतत्सकरं मुनीनाम्‌ ॥ ७५ 
इं्यांसमादाननिसगेयत्नो वाणीमनोश्भिरपि पकारे । 
अनिन्यशुक्तिः प्रथमत्रतस्य ता भावनाः पश्च युनिप्रणीताः ७६ 
९मन्याये. २मच्ट्े.. ३ [ वाखयोगो ]. 9 म विभक्ता्त्तः, ५ 
व मोहान्वितानां ]. । न 
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कोधस्य खोभस्य भयस्य चापि हास्यस्य चात्यन्तमपोदनं च । 
चाचः मयोगोऽप्यनुवीवियुक्त्या पञ्चैव सत्यत्रतभावनास्ताः ७७ 
आदाय वक्रानुमतिर्तथैव तस्मिर्संगोऽपि च युक्तेसेषा । 
सधरममणधानुगरहीतिरेवमाहृस्ततीयव्रतभावनास्ताः ॥ ७८ 
खीरूपसंदरनसंकथानां तदाङखावासरतिस्पृतीनाम्‌ । 

त्यागः पणीत; सरसस्य चापि ता भावना बह्यमहाव्रतस्य ७९ 
मनोहरेष्वप्यमनोहरेषु युनेरसकरप्यसमा मतेषु । 

राब्दादिषु स्यात्समवृत्तिचेतस्ता भावनाः पश्चमसदरतस्य ॥ ८० 
विसजेनीयान्यथ बजैयित्वा गुणानुपादाय यथाक्रमेण । 
ज्ञानोपयोगात्प्मेन तेन ज्ञानं समाराधितमास्मश्क्त्या ॥ ८ 
तथाभिचारातपनीयं सवं तद्धाबनाशापि सुसाधयित्वा । 
नित्योपयोगोऽस्खरतिकटष्टिः सम्यक्त्वमाराधितवान्यथार्थम्‌ । 
अध्यापकं चापि ततः पुरस्तात्कृत्वानुपूर्बोत्तरवधिंतं तत्‌ । 
विनि सबौन्स परीषहास्तपः समाराधितवान्महात्मा ॥८३ 
सभावनास्युग्रमहाव्रतानि रक्षन्स यत्नात्समितः समित्या । 
जिगुश्चिशप्रो विगतपरमादश्रारित्रमाराध्य यथोपदिष्टम्‌ ॥ ८४ 
संहस्य सर्वाण्यपि गोचराणि तथेन्दियाण्यात्ममनश् तेभ्यः । 
अचिन्तयन्द्रादश चिन्तनीयान्याराधनोत्कषगतो यतीश्चः ॥ ८५ 
संभ्यातेदिद्रहिशिखाम्बुदोर्मि तणाग्रटम्राम्बुकणशियं च । 
समादतीनीह च जीवितानि वरणापिति प्राहुरनित्यतायाः॥ ८& 
व्यादारितास्ये सति यत्छृताङ्गे न पराणिनां पराणेमिहास्ति किंचित्‌ \ 
भ्रगस्य सिदोग्रनियातरदष्टा यत्र पविषठात्पतनोरिवात्र ॥ ८७ 


१ [ मतिं तथैव ]. २ मक्तिसेवा, ३ [ तथातिचारानपनीय सर्वान्‌ ]. 
छ [ अचिन्तयदद्रादश ]. ५ क (तटिद्‌. £ [ कृतान्ते ]. ७ [ चाणः }. 
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जातो तिरश्चामथ देवभावे मानुष्यके नारकडदुःखयोनौ । 

जीवो घटीयन्त्रमिवास्वतन्तो बंभ्रम्यते संसृतिकस्पनेषा ॥८८ 
दरनद्ररयव्यापरिषु सवेकार्मेकोऽयमात्मा स्वकृतोपभोगी । 
आध्यास्मिकं बाह्यमिहापि वस्तु न किचेदस्त्यत्र विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
देहात्मनो भेदविकस्पनायां संङ्नादिभेदं स्फुटमन्यथात्वम्‌ । 
बिद्रानयेक कथमन्र कुयोत्संगं पुमान्भङ्किनि कः शरीरे ॥ ९० 
स्थानेन बीजेन तथाश्रयेण शश्वन्मखस्यन्दनसम्रयोगात्‌ । 
शरीरमविद शुचीति मत्वा श्चित्वमस्मिन्‌ विदुषा न कार्यम्‌ ९१ 
आत्मा त चेतोविवररेण तेन गरहात्ययं कमे सहेन्धियेण । 
तथाम्बु नः डिद्रमतिस्तथेव प्रयोग एवं परिचिन्तनीयः | ९२ 
संस्तम्भ्य चेतोविषरं यथावत्तयेन्द्ियद्रारमथो पिधाय । 
स्यास्संवृतस्याश्रवसंनिरोषो नावो यथा वारिणि सैवृताया््‌ ९३ 
यथापि दुवहिरिखामिमशोननिमेषमात्रेण सभस्मता स्यात्‌ । 
तपोबरात्माक्तनकर्महानिस्तथा यने; सा खट्ट निर्जरोक्ता ॥९४ 
रोके द्विधा कारणक्रा्यभावैरुत्पादभङ्गस्थितिसपयुक्तः । 
पश्चास्तिकायात्पकसंनिबद्धौ विचित्ररूपस्त्विति खोकचिन्ता ९ 
अनन्तश्ः संसरतोऽस्य जन्तोः सुदुरभा बोधिरिति प्रचिन्त्य । 
तां पाप्य तस्मिन्न खद प्रमाद; कतेव्य इत्येव हि बोधिभित्ना। 
यत्ाणिनां जन्मजरोग्रमृत्यु्महाभयत्रासनिराकृतानाम्‌ । 
भेषज्यमूतो हि दशपरकारो धर्मों जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ ९७ 
इत्येवमाचा अनुचिन्तनीयाः परोक्ता यथाथा कमशो विचिन्त्य । 
प्रसन्नचेता विनिवृत्ततष्णः समाहितः संयतवाक्छचारः ॥ ९८ 
 १। नोश्छिद्रवती तथेव ]. २ नावो यथा वारिषिसेवृतायाः]. ३ 
{ लोको ], ४ ( बोधिचिन्ता ]. 
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मध्ये खटाटस्य मनो निधाय नेत्र्रवोर्थां खट नासिका । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्था समाधये ध्यानपरो बभूव ॥ ९९ 
संसारनिस्सागरमपारतीरं चिखोकसंस्थानमनादिकालम्‌ । 
द्रव्याणि च द्रन्ययुणखभावान्स चिन्तयामास यति्यथार्थम्‌ ॥. 
एकस्तु मे शाश्वतिकः स आत्मा सददृष्टिसञ्ज्ञानय॒णेरूपेतः । 
रेषाश्च मे वाह्तमाश्च भावाः सयोगस्क्षणलक्षितास्ते ॥ १०१ 
संयोगतो दोषमवाप जीवः परस्परं नेकविधाल्चुबन्धि । 
तस्मादिसंयोगमतो दुरन्तमाजीवितान्तादहयुस्छजामि ॥ १०२ 
सर्वेषु भूतेषु मनः समं मे वैरं न मे केनचिदस्ति किचित्‌ ` 
आशां पुनः ढैशसहस्रमूखां हित्वा समाधिं टघु सप्रपये ॥१०३ 
इत्येवमथान्वहुशो विचिन्त्य विधूय संकल्पमनल्पबुद्धिः । ` 
तपःकृशीभूतङरीरबन्धो महायुनिमासमथाध्युवास ॥ १०४ 
कृत्वा कषायोपशमं क्षणेन ध्यानं तथाच समवाप्य ग्धम्‌ । 
यथोपशान्तिपभवं महात्मा स्थाने सम प्राप वियोगकाटे ॥१०५ 
भिगुपिरप्नेन ५4 दढवतेन द्वारं नयानं [हितं यथावत्‌ । 
स्थितानि कमणि कृशीकृतानि तपःप्रभावान्धुनिसत्तमेन ।॥ १०६ 
स्थित्वापि सद्धयानपथे निरोधाच्छृत्वा च चारित्रविधिं यथावत्‌ । 
कमोवशेषपरतिर्बद्धहेतोः स निवैरतिं नापदतो महात्मा ॥ १०७ 
परीषहारीनपरिभ्रमेण जित्वा पुनवांन्तकषायदोषः । 
विञुच्य देहं सुनिखद्धटेप्यं आरार्धयन्तं भगवाञ्जगाम ।॥ १०८ 
१ [ नेत्रश्चवोवा 1]. २[{ निस्सारसंसारमपारःः ], ३ म॒ शास्वतकः. 


£ [ पिहितं ]. ५ क निरोधो. ६ [ प्रतिबन्धः]. *७ [ मुनिख्व०, सुविश्चुद्ध ]. 
< { आराघनान्तं ]. । 


एकशः सर्गः ३११ 


यथेव वीरः भविहाय राज्यं तपश्च सत्सयममाचचार । 
तथेव निवोणफलावसानां छोकप्रतिषटां छरलोकमू्धिं ॥ १०९ 
शेषाश्च सर्वे जितरागमोहा 
महाधियः संयतंपुङ्कवास्ते । 
सञ्ज्ञानचारित्रतपःपयोगाद्‌ 
विशद्धखेश्याः सुररोकर्मीयुः ॥ ११० 
अनन्तरं केचन वैजयन्तं 
गरेवेयकः ह्यारणमच्युतं च । 
महेन्द्रकस्य च यथुथतीगाः 
 सुरष॑यो ज्ञानपरायणास्ते ॥ १११ 
जिनेन्द्रपजारतयः प्रश्रत्या 
विश्युद्धसम्यक्त्वपियः प्रकृत्या 
विशुद्धसम्यक्त्वधियः सुरेश्ष्या 
खोकान्तिकाः केचन सेवभूवुः ॥०११२ 
महेन्द्रपल्यः श्रमणत्वमाप्य 
परशान्तरागाः परिणीतधमाः । 
दयादमक्षान्तिगुणेरूपेताः 
खेः स्वेस्तपोभिखिदिवं प्रजगुः ॥ ११३ 
इत्येवं नरपतिना वराङ्कनाश्ना 
यत्पाप्रं घुखदुःखमपचिन्त्यम्‌ । 
राज्यान्ते कृतमिह सत्तपश्च तेन | 
तत्सवं परिकथिते मया समासात्‌ ।॥ ११४ 
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तद्धक्त्या चरितमिदं युनीश्वरस्य 
श्रीकीतिद्यतिमतिसखसंयुतस्य । 
सण्वन्परिकथयन्पटन्सरन्यः 
सोऽवश्यं ध्रवमतुरं पदं प्रयाति ॥ ११५ 
इति धर्भकथोदेशे चतुर्व्गसमन्विते । 
स्फुटरब्दाथसंदर्भे वराङ्चरिताश्रिते | 
वराङ्र्षः सवार्थ॑सिद्धिगमनं नाम 
एकर््रिरातितर्मः सर्गः । 
सगेपस्माप्तिपातनिकोपेतम्रन्थप्रमाणमत्र ( ३८१९ › । 
` एकोनर्विदत्यधिकाष्टदातयुता त्रिसहस्री ज्ञातव्या ॥ 


१ { एकर््रिंशत्तमः }. 
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भत्सं 15 {धनु एध0चत8 एप वपा प्प्‌ क्प ठाः सप्रजः 566 
४, 34 ०४१ 2190 44, 76 60, 4 एणा मुक्ता 816 ऽप]ल<६ शक्तिः 
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{5 01160, 49 १०४८ € सापेक्ष 01110000 770 ©, 2150 0 ¢ ग 52. 
52 एलः विमुक्तदाि, 54 ^ 976 {0 &2त प्रतिमत्स्यं नीर्तिं १ 55 चक्र 5 
पञपश्नाङ्ग नालाः एप 11185, 1676 ; © € 71ह1६ 768 जयात्तद्ालोकूय 17 
एल ण 115 056 7 ¶= गरल मह, $ एल दरुतं 0 धृत्‌, 56 पाता 
56097260. 60 ए ्0€८ गजं गजेनाप्रति. 65 एल °मानभ्रमरावलीकम्‌ 5 
सनादं छ सपातं 01 सपादं, 24 विनिपत्य णिः विनिपात्य; णप 11686 पपठ 
<70ल€ा1व21005 1६ 15 2 एष्वपा ज56, 68 स्भ0लः समानविश्रम्भ, 70 
उन्न 162 भुद्युण्डिभिः 07 सुखण्डिभिः ; 36 प्रजहुः ००६05 ^. 23 
०6 6 [06६०० ग च, 75 ^16 € 10 ५684 ® पऽ : बरुद्धये मैकविधं 
थनं च १ 79 0८ शकि + अर. 81 36४6 छत्रे प्रभञ्चे 20 कणयान्‌ ( 0011 
1158, प्ण 768 कणय = कणप). 83 ननेनोः, °गोष्त्रो? 616, उप्छछडपाक्- 
1४ 0" "नेव्रकयोः...गोप्तृक्योः. 88 रिञ्ालाः म्रदृदधद्धियणाति०. 89 उल्ला 
ममाय 07 मया. 90 ?रिथ्धाल सुकल्ितं 0 सुकम्पितं. 106 वम॑म्रतियात्तनानि 
15 008८6, क्लः वज्ज 0 वर्म.० 110 उल्लः स्वपष्चधूृत्वै, 20 दप्मौ; 
ण दधौ. 116 ०८ ५16 प७€ जयं नसेन्रस्य निवेदना्थ॑म्‌, 126 काश्चिद्धराय, 
तदधणठ पतत्‌ एला 205 0 770901४ 0568 0, 129 45 7त्वृपा6व एप 
11606, 06६६ तौ परिकथितौ. 130 (116 145६ ६० [065 216 रन ल्थ स 
१166796 : एल युद्धश्रीश्चति खसकथारताभिहंष्टः सच्रे पतिरथाविक्चत्स्वगेहम्‌ 
(470 ~~ 

3 एलः सोऽथ परोङ्गितज्ञः, 4 तम ऽप्२6त। ४५ > ऽप्र05{&1॥९6, 
2150 उ, 37. ¶ पाभ अनुक्त. 13 उल्लः नित्योत्सवायां ; 
276 € 10 7624 तदेव ° तानेव? 14 एरश्धालः युमहापथाश्च ; नल 
रत्नान्यकिरन्‌ 25 5६९७७16 ॥ला€ ० तत्र व्यकिरन्‌. 14 एनलः भण्डाः. 
19 ^पन्तााभ्व ए ऽनग्ा०8त ; एल॑ध्ल प्रीतमुखाः, 21 476 € 10 1694 प्रहतं 
सहचरं १ 24 5©1+€ प्राविक्षतां ०४ प्राचक्षितां. 27 @ 123 कमधारय शण 
वत्‌. 28 अमंस्त 15 ॥€ब [7 पा0€््683वा ४ 70 शल ग अमाषतेत्थम्‌ 1) 27. 
30 एन््लः कीदृशि वा तत्र. 35 पछधालः साप्यात्मकीयैण 0 माप्यात्मनीने.° 
38 एव्धालः परसख्पतदोरधित०; 11018 ॥116 706 70 प्रण5 एलाऽ€, 41 
एतथ °रन्तवद्षि° 42 आसे एल 7805 1पल्छुपाभ् 0 आसांचक्रे ; 
762 सस्नौ 0 सास्मौ. 43 २620 सा स्थितनिश्चलक्षी पष्पश] 
निश्वलस्थिताक्षी. 44 रुदन्त्या 566 200४5 >. 36 52 रि्धल सख्यः ; 
अआ€ »€ {0 8 न यन्त्रणा त्वं मयि ०४०. ? 54 संमानपूवौ ० पूरव. 55 
28016 क्रते भवत्याः, 63 स्रगये 35 70678705 2 519 0 अृगसे ल्डपन्त$ 
©] 10 मृगयते, 0 मृगये 5141105 {07 ए 0ला2] 20 7. 3. 0 पाह 
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118 100४ 1० 06 परस्मैपद 25 ४५6१ - 20006 ष, 134. 64 (रशना 
रतदव. 66 5067 मनुजाः प्रतीताः, 67 5॥णात € 7626 दिङ्ञामयत्नात्‌ ? 
73 अन्वक्षं ग आख्यातं १; 066 १मतक्रियार्थः. 4 उल्लः 1680 
द्वित्रेष्वहस्सु. 77 वदयमनं 06८05 श्प 0 वद्यमनसम्‌; सरञ्नवत्या 
प्छ्ुपाक्प 0 सल्व्नायाः ० कम्नवत्याः. 78 1रभ]"€ °श्रिखातेप्रान्तपत्रा 
8: अहरहरभितापक्षीय, 79 72116 कमलपङ्गम्तेन. 80 30 यदि ॐत 
येत्‌ 28 ०७९१. 80 5110010 € 7624 तद्मदोष्ये 
(^1-0 श्र 

5 पितृपुत्र [प्षच्छपान्ण पित्रापुत्र०; धर्मक्पूषे 2006815 {0 {18.५6 € 
८७60 {0 धर्मपूवेसेन = भर्म॑सेन, 1८७६ 25 दश्चपू्वरथ = ददरारथ ; 5० 0६ {€ 
5168650 = (वर्मजपुण्य], 6. छ युवराज्ये 15 10 06 पात65106त्‌, 
36६ गत॒धनश्च, 566 85 0610. 19 ८6 कचः प्रविलखोन्य. 
20 46 € 10 7620 गतेऽध्वनि योजनम्‌ १ 21 १०१८ 8017 इत्थं 214 एर्व 
276 ७९. 23 एलः सद्रप्रति?. 24 गाध 11 6 50856 ग गाधत, 25 
0 यदि पत्‌ चेत्‌ 276 ०५60, 0 स धुव. 27 ० साह 15 ०५6्त 1716 उपाह. 
31 सस्व, ०७6 प्प्चछपाक्षा$ 0 आस्तां; ण्न्िलः °न्यसनादहम्‌, 
42 (16 706 गल ७6७ ग 7 प 5605 ग गद्‌ "0 5, 566 
80, 83 040. 44 एलः स्वपुरात्परमदधितः; नप्र सहमोजनम्‌ 
0 स ह भोजनम, 58 ® कर्मधारय ण्ण, इन्‌, 56 एलः पश्षणमम्करे, 
58. एल 169 ® प्ापऽ : पुरजनातरुपनिस्त्ववदेष्य तान्‌, त्‌ द पप ; 
परवरोन्मथनाधैमतोभ्युरैत्‌. 60 एेध्धालः ०मरानुसतः, 65 पपठ पथ 
5प्९०७६ 8 €0ल्ोप3{10) सरपद्रम्‌ 204 7165106 {116 (प्ल {3 पणन) 
2150 15 प्तं ए 116 भमः 70 79 ्धुलक्र ; एप 1६ भूगुणल्याऽ ध {116 
706 प56ऽ 2 एत सपद) लगा ल्भा 10 व्र 1६ सप्या 566 ४, 44 
9.6 € हटा 2 71 संपदामिः, 68 एललः इत्यमिषहितो, 75 मैथुनः, 
(णाल त. मैदुन 17 81702348, 87 मेहुणा 3 13271. 76 
उत्सुक 1 1116 56036 ग उत्छुकत्व ; € [४५८ 10 फणाः उस्सुकम्‌ 30110, 
79 एरवधलः तद्वगम्य. 81 56६9, ७8 ०दुन्दुभयोऽध्वनन्‌ (ध्वनञू + जल): 
84 रलः ^नृपतिताम्‌, 87 286" ण्योषितां 3 &. 90 स्वसारः 
प्श्ष्प्ि स्वसुः. 91 उरला 162त ८ पाएऽः सदयमनुपमायाः 
परननास्ताश्च दष्ट्वा, 

(^170 ¬> 

¶ एिञ्णेलः विमुच्य, 8 ०पितृमात पव्या 0 पिताः. 9 च 

1115[01368त 7 ८; एथप्॑लः - 68 व घपऽ : कृतापराधा इति नैव रिधयिरे. 
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13 2176 जिजीविषायाः 0 जिजीविषाश्चाः, 14 एल 684 समुत्थितो 25 
26्वुपा.6€व्‌ ष 1076 ; 55 मा मैः 77व्ुपाश्च ७७ 9 मा भैषीः? 15 सादन 
= सदन 0 16 ऽ:€ 1076. 20 500पात € 768त अद्चाश्च {0८ 
ग्रदास्त १ 21 “णा ६16 00 आदाय) 4 6८07065 इन्द्रवंदा 11 ४ रवंसस्थ 
एल.56, 25 एप करतानुयात्रो मुद्वितै? 07 करतानयकरै?. 28 7184 15 1116 
अल्ला यद्‌ 1) ८? 29 एउरनलः 7680 °ननतै चानर्पुरं ततोऽभवत्‌. 
32 7२30: चोचयानकनैः. 33 आस 15 100€पत७ण॥1र ए७७त. 39 एलाह 
“संकटं. 41 476 छ 10 1624 मृद्धीक्वनं, मद्रक = मृद्रीका 1161115. 98, 
566 उश], 72. 44 ^€ € 0 26820 पथि भम्काच्चनविदुमा 2 50 
हमल विचित्य यत्सागर०.. .तदाशेषन्मुदा 0" तदादिदन्मुदा. 52 छलल 
कुल्सततिष्वयम्‌. 58 सविमाभजेतुम्‌ व्च] लतला 0 सविभाजायितुं 0 
संविभक्तुं. 61 15 1 (समास्रमक्षतो 2; लेखक = लेख श्ण स्वार्थं क. 62 
०४6 रहित &0ण्छा5 471. 63 {1116 प्रश्ाह ज 1181 [दाह 15 1715. 
©ा1111816]४ 3ल€]# 25 बकुलायिप 210 कुलापिप, 566 >. 79. 80 ८, -, 
58, 71. 32त 2130 706 116 गण्थ्तद्ा७, 65 ए6६ः ०्दक्षिणाः. 69 1 
6 12176 प्16 {01 अधिष्ठितं, 16 1६ 18 2& 8.86 ग वैठ्यि€ एदु पजा 
11176 उपोपविष्ट ; 7 70 सिहासनमध्य+पिषटितं. 76 8 नप्ला हेतुकान्‌, हेतून्‌ 
5068851€व (6 15 12611681 तवर्लल्त५६. 80 ए6{ला जनयत्तिरतिकर्यौ ; 
१0८6 {116 81[1ला..६०ा 1 16 79६ {० [168 ; 81 °रहरुपयातः 771 ८. 
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1 11 रत्नकोषः ०वेक्षै.० 3 011187४ 96280. 7 24016 
1716 अलकण. 8 नपात जल 1684 खरोऽशरदूनां क्रमयार्थिनां च? 
6 इवो इुराजः. 12 एता तरुणात्िकान्ते ; 210 फु्द्र मत्त (फु-द्र-मत्त०) 
14 रन्धन खचोतमाला.० 1 ए्पाल शरः 7 सुरैः. 20 रन्ता 966 अण 
128. 21 ०४ € भल ्प०प. 26 मज्ञलि 15 1128., 50 कदम; 


प्ता ऽलू०82160. 31 अनन्यकीतिं "0 ४6 56158 0 अनन्यकीर्तित्व. 34 
एरान" भवतान्नरेनद्धः, 34 रिश समुदयतने, 42 1016 समुपाश्रयन्तःः 07 
<धप58| {01 (1201६१६, 50 तु 1 क 0660165 [0 श्ुद51 06 12616. 
51 1 गेह 15 लप 166, पाला € 111 >€ 0 168 येनेोत्तमादै 21 
126 05 ग 70116 ; छपरा जपाः 06 मीश) ०७6७ गेह 1195. (566 66.73 
लाम ), 50 {लः "मद्धिजिनदेवगेदहयो संस्थापित. 55 हिश्लः प्रियया गि 
क्रियया, 57-58 . 7५६ 016 (ल. 85 ए6€धलः °"नीरञ्रमरावलीकैः, 
68 उल ०सिवाद्रिराजः 7 2. 69 एर20लः रकर्णिकारपृन्नाग०; सविहार०, 
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स॒ 15 ए्ल्वाप्ाठाः, 70 डता आत्रातका. 76 26016: तदित्यास त्का भुवि. 
(^70 शा 


3 ^ पन्ता ऽन्व, 2150 1 8. 6 अमा प्ण. 10 ममिन्रेः, 
पण08{ ५0०65 ६015 वपा ?; 0 18 1६ थ 6016 9068 2५6 16 
नाप च्ल 13065 २ 14 उल्लः (कुम्भं भक्त्या. 17 ०६6 प 
16 भप 5 50842160, अत 16 ल70) भरं 2150 15 206 
णपा. 19 प्राध््ऽ एलं फल्ला, # 2204 8. 20 भायोम्यता 566 11, 53. 
26 पदमोत्व 610, 7पष्पन्णक णः उक्फुहपद्मो?. 30 चूर्णं 25 पञ पलपल 
एप 2150 1125. 7 "€ 65 ; संधातिम ~+ क (सार्थे) 35 8 ग्थपलर्ण 
&>181)03. 3{ वेत णः वेत्र 5 21050. 32 उल्लः स्नातानुल्प्रो?. 
34 विभास. 5 आत्मनेपद, 5० प्रात्‌ € ?€2त विभावतां १; एलः केटः 
(1.6, ०076060 ) 01" पेतुः, 37 एधः सदामकानि च्छत्राणि, 96€ 50 0610 
41 2809 १पिहिततानयोनै०, 2104 विरासव्त्यो. 42 सलः स 0 सु? 35 
ल्पत. 43 ए6तलः = स्मरास्रायतलक्षयमूतप्रोद्धिवमानस्तनकुर्‌ मारिन्यः० 
47 एप च 7 क पणञूध०्७्‌, 48 (रकल हि पवैसन्धौ. 49 एनलः 
वलाकभ्िय.” 53 एरन्लः चामरहंसमाला, 55 एअ ददत्कयन्त?, 58. 
तुरुष्क © 7प्णव्छपाश्नए 07 तुरुष्कपृपपभूपितपाणिः, 62 पता ण5 एटा कवल 
८ 870 ९. 63 (एर्प्लः "ग्युपजप्य. 64 कुमाक्षतानि, 0 अक्षत 19 1125. 
01. एणा 1166 शा ०ऽ 276 ल्द. 66 ए 0 पूत्राः, एल 1684, 
(ता्नाः 68 एल्‌ ल्लः प्रदाय 0 प्रदीप्य 07 प्रदाप्य; देवतानां 25 
5182580 (ल ० प्देवताया, 71 ^ पणता 5०088६8, 73 
उपोपविष्ट, प०प6 7ल005100, 77 (8 नसरेऽमराणां. १9 361६ 
0विरतेश्वरेभ्यो. 82 56 मधुरस्वरः ; अनिवारिताक्ञः ०८ अभिधारिताज्ञः 25 
9०९६९७6१ "66. 84 56 (राज्ञेऽथिकतः, 210 युणक्नीलपालः, 91 
हिधा सान्ततिकमरमोदं. 94 416 € {0 768 जिनेन्द्रपूजाप्रयतो ? 98 
भवतु + आ + अभिक १ 100 रि लः 0जनस्तत्सकलं ; 276 € {0 1684 
परीतः प्रसादोदयवान्‌ १ 101 “रेणुमिः [ण(ता, 0 &6, 

(4)70 ४ 

1 [पक एप इव 80 वत्‌ ॐ€ ७6 ; 5० 216 € 10 7620 कान्तिमि- 
वेन्ुरुदभार १ 2 ® 15 शत 7 ०06 ]ाग्€. 3 एणः वेद्यः, वेचः श्यति 
06 एलः पशनो वन्यः ऽप्हृटल्ञनल्त धाल6. 4 006 तेषु अणल्भऽ 10 € 
ल्पप्णतव्मा१, 8 1२९8त जहे 01 जहौ. 10 च पणजु1&०6प्‌, 2150 7" 12 ८. 
19 एला 16 ठ प्प 25 ल्वणाा6व # 066: वद तत्त्चमर्सश्चयं 
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प्रभो नः. 20 दएटवप्रालः प्रदिष्टमर्थं ०: प्रदृ्टमर्थ, 22 जदा यद्वि 2०. चेत्‌ 
276 प56तं, 8190 1४ 28. 24 रिदत्राल मवद्धनेन 85 द्पुपःह्त्‌ ¢$ 10666 
100. 24 ^+76 ज€ 10 थत्‌ वरकैरवगन्ध० १ 25 (्रध्धाला यद्धविरादाय, 
26 ए8न्म्लः प्ररिधाव्य 0 परिदाप्य. 2 एलः प्रानगतीन्कर्थ 
28 06 यदि कती, 116 0६ ठर {जार्कलत्‌ ए कृ 15 शला) 35. 
1160021४ 100६. 29 प्रसवन्ति, प्रसृ. 15 प्थालकग परस्मै. 30 आत्मकम्‌ 7४ भे 
15 श्तवपातण., 33 वलिना पश्छप्भए 0 बलेः, 34 एदल भमित्र- 
सखमन्ति०. 35 ^76 € 10 1686 ब्रहतां परति० ( 2.९. ब्रहस्पति) ? 36 ¢ 35. 
त्ल्लए८ ; अआ€ € 0 "62त्‌रविचन्द्रमसोग्रहप्रपीडां 2100 पर पोष्यत्व?? ; 
(८्०णपू-6 महरि! ऽ 106 शदिदि वाकरयो््रहषीडनम्‌. 34 ¢ 35 06ध्िधरल 
72116 परपक्षप्रविटुप्ता &५. 40 (176 75 ६० पादऽ 50प्ात्‌ पलः 
1127166 चालः 7186068 ; अत्‌ 168 (दत्ालः दोकेर्बहुमिः 7 व, 41 एलः 
1684 ® {पऽ : प्रतिभानस्थितिः... [ प्रसज्येत ] ; ८ पाण: प्रतिकर्म विना स 
ना (= पुरुषः) सुखी स्यात्‌ ; 27 1176 145६ तात्‌ ग द आपएबाद्यम्‌, 42 
8119 व्रतदानत्तपांसि नि, 45 एर सुपरीक्ष्यः. .-. . "भावात्‌. 46 यदि 
7 ८ 1065 70६ उलाएठ वफ अन्व एपा 0056 ; ध्रः हि गु्णैन च प्रयोगो 5 
220 दुर्मतिः सः 85 1व्वृ्ा76त्‌ # पाल, 47 (0 5127165 एत्ठपपतक 
7 ९, ध्नः 00 स्वयं; 7) यदि 200 चेत्‌ 276 ७5९. 49 ८ 35. 
11161411 ०७६६८६९, 90 € 1118 1680 अप्ततीह ततश्च कमना तव &६५,;. 
भावाफल्ता 5०5 1((6पाव्म]$ 0 फलामावता- 50 यदि 71 ८ शुणणल््ऽ 
10 € (ल्वप्ातक्पा ; प्रतिभासते ० 85 51865164 116४6, 51 चेत्‌ 17) ® 35. 
ल्वपाकद्ात ; वताल- अनवेक्षित, 54 गतीषु, इ [न्ते 1610715 (कण5+. 
57 7२620 72106: पररवाचं ; ८ 15 [ग एए गाठ 5112016, ॐ 76ब्त्‌ न चं 
विक्षरते, छपा पाल 100६ 15 1पव््पाश्मः]ङग आत्मनेपद 1616, 58 भद्रदाति, 2925. 
0 17 06 ए०5. 59 एलः यथासुखं कर. 62 रर्थ्धाल वद्धो 
नरकार्दश्च. 65 एिव्ध6ः तमोवतेषु. 66 तिरश्चजीवाः प्ाष्छपाक्मा णिः 
तियैग्जीवाः, 68 00४६ हि 25 (ल्वुप©्‌ ए ४16 0606. 69 चामर ०४८. 
पल्हपाथतर्‌ जिः चमरछरवीज्यमानान्‌. 74 (91 3८ € भिया ¬+ आभिः १ 
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6 मैथुन 566 200९८ ॐ 75 ; गध््लः चैकानि. 12 यदि 25 7श्वेपा- 
08117. 15 उल्लः सबन्धुमित्रान्‌ $. 15 जुहुः 1पव्छपान्ण र पञत्प्‌ {० जुहुवुः १. 
16 ?र8प्ाल्यः ०थानवान्छतः. 17 ए6लः श्न्नसुखं. 24 416 € 10 7624 
णद्विजोज्धः १. 31 (रथाला मन्वते {0 मन्यते. 36 ९२४ प्रघोषन्ति, त 
यान्ति क्षयं तेऽप्यनवाप्त०. 38, 20 णायाः ; कन्याः धित" ; 2 वेषन्य्च्छ- 
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न्त्यथवाचिरेण. 41 रलः क्षत्रिया. 44 10 द 10{€ न्च 06 ठते 
2.168.768 {0 5 12160 &5 संपदा 80 0६ संपद्‌, 566 2006 >. 65, 45 
निर्मलानि श्ग)6875 ६० 16 56 1) 1€ 5€156 ग॒ निर्मास्यानि ; भालः 
संखृशेदधि ७ सपरवृद्धिः- 46 7.6" सोऽनुमेयः , त तस्या दश्शमात्‌ कुक, ॥0 
‰%& 60115{7064 तरप्ऽ : तत्‌ ( = उदके ) तस्य कुलं आ दष्रामात्‌ ( पुरुषात्‌ ) पुनाति, 
49 1 11295 5०६६6७६७ प्रात ॥ला& एण अत्रात तपाति 16 प्ल, 53 
एलः कौमारकाठे. 54 एर "भवच्च तीथेम्‌. 57 36116 °वोरमातापने 
तेन पवित्र, 59 भगवान्बभूषे 2006&§ {५ 06 90006 (छाप्पप्रजा ग 8, छता ज 
{116 7081 ए0785116 एव, 01 र3ल सफला 0 सकला. 62 (116 एलाऽ56€ 
.प[गल्धाऽ {0 06 (णपा; 26 € 10 168 प्रपऽ ; आरोह वाहाश्च धनप्रतोदैः 
प्रदोहवाहा दमनक्रिथाभिः । प्र९...०न्ते देवषिंसंधास्तु सुखानि तेषाम्‌ ॥ १? 70 रिथ 
यस्य॒ नुः (= नरस्य) स्यात्‌. 74 श्ल (जयक्षसू्नः, 75 प्रश्लः 
वच्चयेयः 0८ वषयः. 78 736० सुचुक्रन्दनाम्नः, 81 छलः श्चापशचुद्धये ०८ 
श्ापिद्धः. 85 एलः आथुः समाप्तं. 88 पथानः ०तमान्दन्ति. 93 
(रलः विवक्वृभि०. 95 ए6ल समासदश्च. 
(4170 ~<] 

6 दपण 5130165 10 ८. 19 एवः पस्पकैरसा, 26 7१016 
यिष्ठित) 2150 1५ 12 200९6. 28 एललः वर्तमानं तु संपृष्टुण. 53 ^7€ 
-6 {0 7684 न प्यौयाथिको वापि १ 54 4106 31180165 3 8; ऽप 
€ 684 निच्यं पर्याय? 68 रिथ्लः महान्पन्धाः 73 1२21116 ०सिदधिभेतेभ्यः 
-मुभरयक्रूने. 102 एकधा (नथ प्रेष्पुः 103 एत्णालः नार्थं प्रगच्छति, 105 
पिल एते जनाः 07 25 11 15, 

(^70 -श्भा 

1 [प्द्छपाश् दुश्रूषयां? 07 श्ुश्रूषांव्रभूव 210 आवहिता 0५ अवहिता, 
3 हिश्पालः कालः, . 7 रथाला यथामिधानम्‌, 8 एलष्टः त्युत, 
-शशीतिस्स्वाधिका. 9 © चापि षनाङ्गमाहुः 10 एञ्पालाः विचयाद्भण्‌० ० 
विन्देहूण.. 15 016 59916 प्ाजा€ 114 16 (थ्या ०परिक्षिपततत्‌. 
17 ०6 06 णणप5 बकर " &००४६' 8 निन्द, 19 एल दश्राहता सा. 
21 समापरान्तकते 15 ०08५6, 22 7२206 °कोर्र दश्चाहतां 224 द्वितयार्ध०. 
24 द्धन यति तथेवाब्द०, 38 एलः तरेयाजिनेन्द्रो. 48 २1161 
जातः, 21 जयधम॑क्ृष्णा- 49 670णव € 168 स्ववरष्मणा? 52 र्था 
पुष्पदन्त. 53 3606 क्रैवसमायु०, 54 २2016 मषेखिद्न्योत्तर०. 56 च 3 
11 71206 1 ८2, 681 द्वप अध्यधेपस्यं, 66 € 56198786 
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कुन्धुधर्मो 1 अमी ~+ इह, {116 58.70]01 7प© ण्या 6 छगल ; 50 (€ 
762 कुन्धुधमोवमी ह. 68 (रशलः पुष्पेत्तरादाययुरप्रमेयाः . 
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5 रला -जत्िश्च. 12 उल्लः पुरमधानदधतमातलजाश्च..-सह सप्रधानाः 
(25 77 म). 15 दिश्लः वर्णाश्रमास्तस्थुरथ स्वमार्गे. 17 15 1८ महामहाप्रति० १ 
18 उल्लः महेन्द्र ग खगेन्द्र 07 मृगेन्द्र. 24 प 20४ °वृन्दरा विचित्र... 
रामा वपा उत्का? 30 तं गेह, 50 गेह 1425, 85 1508] 111 5 
706. 35 एनः = वीरतरोऽस्ति. 39 366८ चौषति {0 चौपयि, 
च + ओषति {07 उषु ‰, 10 एप. 42 स्त्रे + अज्ञः = सुक्षेत्रयज्घः 15 
110 52716110006व, 50 276 € 0 684 सुक्षेत्रकेऽज्ञो ९ 44. 1316 
नाददीय. 53 प्रविगण्य ७6 7प्८च््पश्] 0: प्रविगणस्य ; 18६ 15 06 
70500 ग समम्‌ 766 २ 56 रिक्छलः °वियोगयोगमानापमान०. 
57 - रिथ्धालः (तंवेगयुतः सद्ान्‌. 58 एर््ालः प्रयूयुजः. 59 दरक्धाल 
सदानुभूतं, 270 प्रतिष्टिपः श्रीमति. 60 पित्रमाव्र° 7व्छपशन$ 0 पितामावृण 
07 एलः ऽता मातापितृ; च प्रणंऽ02८त्व्‌ 10 ©; एललः अक्षङ्कया 01: 
निश्शङ्कया, 62 @7 (वा) 1६ 86 मा स्म स्मरस्तवं सुतरां कुमारं, राज्यं ग्रक्रत्या सह 
€०, 66 एलः नृपतेविद्लारं, 0 नृपते विन्लारं ० छ्ण्छा नृपते चिश्लारं 
72 10०४€ पकैकरूयैः. 75 7र2.0€: भ०मात्रसख्यैः 79 ^+ पन्वा = 562 
४९.६९१. 85 {† € 09 ४७६ ऽलु0&72.:6 25 7 ध, ८६६ चलः करवामहे 
शुणु06वाऽ 10 06 प्व 17षव्छपान्या् 0 कुर्महे ज करवामहै. 86 एर व्लः 
आ दानतः...... नाथे न....--छृतापराधाश्च न वापि भुः, कर्ं......-.. सक्ताः. 
87 व्ल मास्मान्नगतीवैराकीः 89 1२21067 - 0बन्धयन्तीः 96 ५02 
15 +€ 090)66४ {0 नेष्यत्ति १ 98 प्रलाः समेत 0 समेताः; एप) यदिः 
21) चेत्‌ 278 ५6. 105 21116: चैयैवल्य 
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3 ०6 प्राण 15 ०5५6 12 1116 अंण्धाभ. 8 दमित 1तश््पाञङ्नं 
शमयित. 9 एला तं कतम. 10 @7 1016 व्गाणलालानि मा स्म 
त्वरिष्ठाः. 11 स्थितयर्मचित्तः {7व्टपव्म $ ग धर्मस्थितचित्तःः 12 ^7€ € 
८९2 पुंसां ॐ पूतां 2 13 एवल कम्पच्छिराश्च्रल?, ' कम्पू 15 परस्मैपद 11616 
9 7 1116 69८७. 14 एवल स्वलेत्पद्यो व्याकुल, 271 ` क्षितीशः 15 
ए5611&ः पुनश्चैव, 16 476 € 10 168 मा कवर एष याचे (मा वीवरः {7010 वृ) 7 
19 07 एला बुभुक्षमाणस्य. 23 136८४6८ चिन्ताकुलं व्याप्ति. 24 ` ^€ 
€ 10 168 धरमजस्थितानां सुखभागिनां च ? 25 र्थ ०मूमिभुजां ; वफ 
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[ए ऽशुग्धा६७, 28 धाथ यदि गः उद्‌ 25 ल्वपाततण, 29 
उद्यतप्तक्कियस्य 1"्श््पुभ्नाज 0" सक्कियोदयतस्य. 31 50111 इदम्‌ 2110 इति 216 
५6, 016 35 शल्वपात81 33 ए वप्रालः (कुलांश्च, 35 (हिथ््ालः बिभरष्व 
0 विधृत्व. 3¶ अविगण्य 7चपाश्च ङ 0 अ्रिगणय्य ; 18110: सवनदमी शितेति. 
41 एरव्च्लः चाद्रेण ८ सादरेण, 42 2116८ स स्वत्व. 44 ^7€ 8 
{0 162 सूर्यप्रभाहेपक० ? 46 ए€छः स्वनाहुवीर्याजित०. 49 एर3लः 
०मष्टाज्िकी, 62 अतम, ऽप्भश्त्रण्ठ 071 2 अप्रञप्ष्ट; दथद्यः 
किमन्यदथीन्तर?. 64 आल फनमद्रान्‌ 0 फलानना्यान्‌- 65 ^16 € 10 
7684 लेका ण रोके? 4 (एदल रक्तोपडेव्यीकुलिति०. 82 उल्लः 
विषयेषु राजन्‌ मा स्म प्रसांक्षीरित्ि, 83 एल (मागंप्रतिबोधनं च. 86 ० 
1116 5781170 जग मडम्ब अत खड ; 740 बाह्मानभ्यन्त्‌०, 88 12065 नरेन्द्र 
60. ऽवत 07 भक्त्या नरेन्द्रापित. 98 मलीमस ऽ ८७6 77 1116 5605 
मलीमपत्व ; € पणय 109116८ 164 ८ प : म्रहगणपिहितामसञ्व च यौः. 99 
एि््ाल साध्वी: समुप्ययुः, 1१016 7 6 (01०0० एकोनविंशतितमः, 
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2 कोच = धिप्वरण् ण 5 19. 3 कृतमूधिस्ताक्‌ 1पव्डपाव्ाः 
धः मूं उतदस्तान्‌- 4 चलुदेशानि प्णष्डधध्ल ० च्छदा; 1809 
सशासुन्दरिष्णुतां, 14 ^78 € # 7९४2 स्कनने 0८ प्रजने? 17 ॐ 
ुवकिद्धिर्यैः ० 6७ कृत्वे. 21 ममुः दपा ४८७०६ $ अनुः. 
23 एवल स्ववदो 0 स्ववशान्‌. 24# एक006/ मदार्कान्करिणः. 25 50पा- 
ऋ २९७९4 श्छ ध खमुख ? 18006 क्षण्णा, 2 अस ऽनच प७०कै 
2150 1 48 ज. 29 06 ते एन्पपा2.०१, ॐव <फएठपात € शष्व्तै 
सपिश्षाचसंवैः?; "0६ निश्च, धै तिश्वखरतसथु०, 35. र 
सवेदाङ्गसंसक्तः, 20 मुनयोऽभितष्ुः. ॐ8 29 ६ल (रजक्षयाय ; 272 शय्यापल्यद्कु- 
वजोकुटकपस्ना. 41 1 ® क्मष्रय णप, इन्‌, 45 ०४९ पले आकवणहठ 
58.007 अमे + एकरात्रं, 52 न्प सर्सिदकिकरीडित. 54 रिथ्ल 
सप्तस्ववगृष्य. 55 रथ0'भः शौखान्तरे. 56 ^7© 6 (0 7634 प्रायुजतादक्न च 
रात्रिभागे? 57 क्रीदक्त 58. अञ 69101, 9 06 ष्ठत 
कीयगदधं = क्रीतङ्कतं पपत; 1४ 5 2 (ल्ल्य (लापा 1ए0तालञण्् >. 
पिपा ग 004. 64 एवल पन्षमाप्चान्द्राय 67 एकः प्चैकविधा- 
निरीक्षा ; भपप ऽनु52।०प१, 69 पट्तलः सुगुरपेता, 70 ^> के 
+ पट्यते स्वेदामखश्चैव ? 72. (रव्पला केचिद्वभूवुदिं महा. 74 एल्॑ध्लः 
स्थिरभक्तयः. २०४८ ध16 गणः रिहतितमः 7 {16 ५01गृ00), 


१0185 383 


(^ 70 शा 


2 र81@ः दरद्रयाषा- 3 (र्प्लः अर्थाननरथभ्रतिमान्‌, 4 मादृपित 
८, पवणन गः मातपितृतुच्यो. © एलः रणाय्रणीः, 7 एलालः 
शप्रभङ्गानधीयते. 8 एलः प्रणिन्युत्रद्य 10 2६167 वाक्रायचिततैः, 2.1 
तं त्रिविध. 13 शयष्टयस्ताः शृणष्व ० अवयात 17्च्पाश्न 0८ गयष्टीकास्ताः, 
18 ^.7€ € 10 ४€3त यथानुपूत्य॑मल्वै० १ = 29 ॥षलः यमौषधैसौः. 
32 तुम्बं शणल्काऽ 0 26 9 शद्रा छण्‌; गभफलः प्रातमदनेमिः; 
एलः कृष्णायसतीक्षण९; 24 स समुनिजिगाय, 34 एथ समूलकाषं 
निधिना चकाष, त समूलो दधरणांश्वकार. 36 € मानं जिमाय ग्रति मादेवेन. 
38 126: कदाचिदेकोऽध्यवक्षः 0 पञ 6 56 ग 4८6. 
41 निरज्ञितानां प्ष्ठ्छपाभ्नर गिः निरक्तानां- 48 एकमनःप्रविष्टः 
प व्पाभय] 0८ एकप्रविष्ट्मनाः. 53 एलः परि पक्वक्िः. 64 आराधितुं 
1षव्छपाश्मर ०८ आराधयितुं. 66 136८ कार्प्रधानै. 69 विचिकित्सां 
पच्छन्न ज विचिकित्तां. 21 एरय्पषलः खेदो महान्‌ वाक्तनु. 73 
दोषान्यतम 1 पव्पश्चि] 0: अन्यतमदोष ; 14016 0विधानभिष्ट्म्‌. 74 एर स्तल 
तपस्तत्‌. 82 समाधयित्य 1प्प्व्छपाश] 0 सुसात्य. 88 57 0णातव ४९ 
1६21 शश्िखाुदोर्मीस्वरणा्? 90 तलः देहात्मनेभेद, “मेदस्कुटः, 
2710 विद्रानयेतत्र्‌ कथमन. 92 (शाल यथास्बु, 94 ^16 € 10 1६ 
यथापि नुर्व॑हवि अयत्‌ च भस्मता १ 99 51001 € 1680 °चिततः प्रणकिकाम- 
संस्थः? 102 (रन्धन 0विधानुबन्धी. 107 एन्लः प्रापदतो- 113 
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